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विषय- सूची 
पष्ट पाग [[ --- - 3 - - उप- अप ( iii ) --- मारत मरकार के मंत्रान 

(जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) पौर 

केन्द्रीय प्राधिकरणों ( मंघ शामित क्षेत्रों के 
57 

प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा आरी किए गए 
मामान्य मांविधिक नियमों और गाविधिक 
आवेणों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियो 
भी शामिल हैं ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे 
पाठों को छोड़कर जो भारत के रामपत्र के 
03 3 या बण्य 4 में प्रकाशित होने ) . 
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भाग II -- 


- - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारीकिए गए नांविधिक 
नियम और मावा . . . 


भाग [ - - ! - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) मारत सरकार के 

मंत्रालयों पीर उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी 
की गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रादेशों 

तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 
माग - - सब ? - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मंत्रालयों और मयतम न्यायालय द्वारा 
आगे की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छट्टियों पापि के 

मंबंध में प्रधिसूचनाएं 
भाग I. - 47 3 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

और प्रसाविधिक भाषेशों के संबंध में पधि 

सूचनाएं 
भाग I -- बण 4- - रक्षा मंबालय द्वारा जारी मो गई सरकारी 

मधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

छुट्टियों मावि के संबंध में प्रधिसूचनाएं . 
भाग II - 1 - - पक्षिमियम, मध्यादेश और मिनियम . 
भाग II - Nण 1 --- प्रधिनियमों,प्रमावेशों और विनियमों का 

हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ 
पाग II ... ?- -विधेयक तपा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

के बिल सपा रिपोर्ट 
भागI TS - - उप- मण ( i) भारत सरकार के मंबालयों 

( रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ पासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा आरी किए गए सामान्य 
मोबिधिक मियम (जिसमें सामान्य स्वरूप 
के प्रादेश पीर उप- विनियां प्रादि भी 

शामिल है ) . 
पाग II - - - - उप-बण ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) मौर केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सोनिधिक 
मादेश और मषिसूपमाए 


भाग [[ -- - 1 - उच्च न्यायालयों , नियंत्रक मोर महाग्नेना 

परीक्षक , मंघ लोक सेवा प्रायोग, रेल विभाग 
मौर भारत सरकार में मंवय और अधीनस्थ 
कार्यालयों मारा जागे को गई अधिसूचनाएं 
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भाग !!!--- 


-- - पेटेंट कार्यालय भरा जारी की गई पटेन्टों 

और डिजाइनों में संबंधित प्रधिपू बनाए 
पौर नोटिम 
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माग III - खण्ड 3 - -मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के प्रमीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III - - रहराध --विविध अधिसूचनाएं जिनमे माविधिक 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 

प्रादेश, विज्ञापन और नोटिय मात्र हैं । 
माग IV--- गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-मरकाको 

निकायों द्वारा जारी किए गएविपिन और 
नोटिम 


भाग V-- - भग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मत्यु के 

माकड़ों को वान वाला अनुपूरक 
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भाग [ - खण्ड । 

(PART 1. SECTION 11 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
· गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 
INotifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and 

hy the Supreme Court) 


एस . एस . सी . एन . ( आइ - एम ) के " उथ स्क्वाड " का सदस्य 
बताया । यह "उथ-स्क्वाट शहर में अति विशिष्ट व्यक्तियों की 
हत्या का जिम्मेवार था । 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 10 जनवरी 1997 
सं . 93-प्रंस / 96- - - राष्ट्रपति , असम राइफल्स के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री बी . एम . प्रधान , 
सूबेदार मंजर , 
26 असम राइफल्स , 
दीमापुर (नागालैण्ड) 


इस मुठभेड़ में , श्री बी . एम . प्रधान , सूबंधार मंजर ने अदम्य 
वीरता , साहस और उज्यकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । 


यह पदक , पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4 (1) के 
अन्तर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा हलवा फलस्वरूप नियम 5 
के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी विनांक 28 - 6 - 1995 र 
दिया जाएगा । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया गया 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


से . 94 - प्रंस / 96 - राष्ट्रपति , मरा फल्स के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिस पदक सहादान 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री वी . एस . सलारिया , 
राइफलमन , 
10 , असम राईफल्स 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए नमः वान किया गया 


28- 6 - 1995 को लगभग 2300 बजे अपराह्न को , एस . 
एस . , सागेट खोल्डा लोथा , एक इंसार उग्रवादी जो एन . एस . 
सी . एन . ( आई" -एम ) गुट के " स्क्वा का सदस्य था , 
की उपस्थिति के बार में सूचना मिली । हालांकि आपर शन के 
लिए कोई अफसर या जवान उपलब्ध नहीं थे , फिर भी सवार 
मंगर बी . एम . प्रधान ने कुरत -फरत , बिया , सफाई वाला , 
नाइयों और अन्य टूडमना को मिलाकर एक संक्शन बनायी और 
और चल पड़ । वह रात में एक अफर से मिले और उनस , 
आपरशन के लिए कछक जवान उपलब्ध करने का अनुरोध किया 
और पीटी को दो भागों में विभाजिर कर दिया । एक भाग का 
नत्व अफसर ने किया और द सर का नेतृत्व श्री प्रधान ने किया । 
वे शहर के बाहरी किनार पर पहुंचे और को अलग - थलग मकानों । 
को दोखा , जहां कणान उग्रवादियों के छिपे होने की बात कही गयी 
थी । एक मकान में 6 जटानों द्वारा घेर लिया गया । श्री प्रधान 
4 जवानों के साथ , तलाशी के लिए घर के अन्दर घस । जब 
तलाशी दल प्रथम तल पर पहचा तो एक व्यक्ति खिड़की से बाहर 
कद कर जंगल की तरफ भागने लगा । उस समय श्री प्रधान 
एक पाईप के जरिए फिमलते हए नीचे उतरं और इस प्रक्रिया 
में जख्मी हो गए , लेकिन घुटना जख्मी हो जाने के बायजूद उस 
व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया और घेरा डालने वाली पार्टी 
को अपने पौछ आन के लिए कहा । लगभग 700 मीटर तक पीछा 
करने के बाद , वो जवानों ने उस व्यक्ति को दबोच लिया । पूछ- 
ताछ करने पर उसने स्वयं को एस . एस . साट, सन्द लोथा 


कछ राष्ट्र -विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए 24 जून , 1995 
को बाराविला में एक संयुक्त बराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया 
गया था । लगभग 1120 बजे , पहली बार सामना होने पर , पुलिस 
पार्टी पर गोलियां चलायी गयी और बना और सेहई इस गोलीबारी 
में एक राष्ट्र -विधी तस्त्र रम्भीर रूप से जख्मी हो गया । 
राईफलमन सलारिया अपनी कहानी के साथ , राष्ट्र-विरोधी तत्वों 
के साथ मुठभेड़ में लगी टुकड़ियों की सहायता के लिए तुरन्त 
घटनास्थल पर गए । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए 
बिना , वह अपने कम्पनी कमान्डर के साथ , उग्रवादियों के छिपने 
के स्थान के नजदीक चले गए और सटीक गाली -बारी करके उन्ह 
उलझाए रखा , जिसमें कम्पनी कमांडर को उग्रवादिय को छिपने 
के स्थान पर चरा डालने में अन्य पार्टियों के संचालन में मदद 
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भारत का गजपत्र , जनवरी 18 , 1997 (पौष 28 , 1918 ), 


भाग I Aण्ड 1 


इस मुठभेड़ में श्री श्रीकिशन , निरीक्षक , और श्री आर . 
थगापान्डी , कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , माहम और उच्चकोटि की 
कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया । 


मिली । इस वीरतापूर्ण और माहसिक कारवाई के परिणामस्वरूप 
भार उग्रवादी मारा और सीन ए . के . - 47 राईफले , मैगजीन 
गोला - बारूद और यदद्ध मामग्री किस्म का अन्य स्टोर रामद 
हुआ । मृतक उग्रवादियों की शिनाम अब्दल खालिक गनी , 
मुश्ताक अन्दल लेन मो . अमीन पार और गलाम नबी पार मोलवी 
के रूप में की गयी । 


यह पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 (1 ) के अन्तर्गत 
म्दीकार्य विशेष भत्ता दिनांक 1-4 - 9 -1994 में विया जाएगा । 


इस मुठभेड़ में श्री बी . एस . सलारिया , राईफलमन न अदम्य 
वीरता और नस्यकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


गरीय प्रधान 
रापति का संयक्त सचिव 


यह पदक , पलिग पदक की नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अन्तर्गत म्बीकार्य विशेष भता भी दिनांक 24 - 6 - 1995 में 
दिया जाएगा । 


म . 96- प्रस / 96 --- राष्ट्रपति , केन्द्रीय औद्यगिक सुरक्षा बल 
के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी भीरता के लिए पलिम पक्षक 
महर्प प्रदान करते है : - - 


गरीःप्रधान 
राष्ट्रपति का सयक्त सचिव 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री ए . पलानीवेल , 
उप -निरीक्षक / कार्यपालक , 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा मल पनिट , 
एन . पी . पी . सी . एल . , तुली , नागालैंड । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


मं , 95 -प्रंस / 96 --- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्ग पुलिस बल के 
निम्नलिखिन औकारिक को उनकी वीरता के लिए पलिम पक्षक 
महर्ष प्रदान करते है : - - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री श्रीकिशन , निरीक्षक , 
। । वी बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पलिग बल । 
श्री आर . भगापा , कांस्ट , 7 , 
119ी बटालियन , केन्द्र रिजर्व पुलिस बल । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

14 - 9 - 94 को निरीक्षक श्री श्रीकिशन के अधीन कांस्टदल आर . 
अगापान्डी सहितः केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल कामिकों का एक 
मखमन 0600 बजे म बांगल बाजार , इम्फाल में गश्त उगटी पर 
था । लगभग 0715 बजे एक उग्रवादी अचानक पीछ में आया 
और कांस्टवा आर . गापाडी र मह निकट से गोली चलाई 
जिसके कारण बह गंभीर मा म चायल हो गया । शायल होने के 
बायजूध कांस्टेबल अगाडी जदाग कारवाई करत हा दो 
गउड फायर किा जिसमें केन्द्रीय रिजकिरनपर उस उग्र 
बादी की और में गांनिया चलनी बंद ह गई और गाथ ही केन्द्रीय 
रिजर्व पालिस ल ब कार्मिक मानक हो गत । गगी नी , एक 
दक के पीर छहए इग उर शादी निकट म श्री श्रीकिशन पर 
रियाल्दर में पहली दलाई । श्री श्रीकान में भी इसका नाम 
दिगा । निशाना चक, जानं र . . ह उसयादी , निरीक्षक श्री 
श्रीकिशन पर पटा । निरीक्षक , श्रीकिशन ने अपनी जान की 
परवाह किए बिना , उग्रवादी की दर केला गाश ही माथ गोली 
भी चला दी मिमक परिणाम मा उमदासी सड़क पर गिर गया 
और जख्मी के कारण उसकी मत्य हां गई । मस उग्रवादी , जिसकी 
पहचान चिंगंगा वीरन उर्फ मजीद , के गठप में की गई जो कि 
एक कट्टर पी . एल . प . सदस्य T , उसके पार 13जिंदा कार 
नमो मटित . 38 बोर का एक पियारबरामद किया गया । 


19- 6 - 1995 को श्री ए . पलानीवेल , उप -निरीक्षक ( कार्य 
पालक ) चार अन्य के माथ , नागालभ कागज एवं लगदी क . 
लिमिटर तली के कश मंसान में गार्ड अयूटी पर ५ । लगभग 
1015 बजे हीथयारों में नम अज्ञात रक्तियों के एक गिरोह में 
वित्त प्रभारी में ( एन . पी . पी . सी , एल ) के गंकड़ कक्ष की चाभी 
ले ली और उसे बधक बन लिया । गरि यूटी पर आ रह एक 
कांस्टबल को भी बंधक बना लिया गना । लगभग 2340 वर्ष 
ए . के . -47 राइफलों से उस गिरोह ने रोकड़ कक्ष में ड्यूटी कर 
रह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गाडा पर अंधाधुंध गोलीबारी 
करत हए हमला कर दिया । इस अचानक हमले में उप -निरीक्षक , 
पलानीवेल को एक गली लागी जो उनके पेट को भवत ह ए बाहर 
निकल गई । बोट की परवाह किए बिना , उप -निरीक्षक , पलानी 
बल ने अपनी रिवाल्वर में गोली चला और अपने अधीनस्थों को भी 
गेली नलान का गादश दिया , तब क जवाबी हमले का 
मार्गदर्शन करते रह जब तक कि ने जमीन पर गिर नहीं पड़ । 
करीब 10 मिनट तक जन जवाबी हमले में एन . एम . सी . एन ., के 
दो उग्रवादी बरी तरह घायल हो गए जबकि अन्य उपधावी , अपने 
घायल माथियों के लेकर मठभेड़ स्थान में भाग गए लेकिन अपने वाहन 
पीछ छोड़ गए । एक जीप तथा एक गोटर साइकिल घटनास्थल से 
बरामद हए । उप -निरीक्षक , पलानील जिनके माहमपर्ण प्रति 
गंध के कारण 20 लाम्ब रुपये कट जाने से नचाए जा सके , को 
तरत जोरहाट स्थित दाय मेना अस्पताल जाया गया । 


इस मठम में , श्री ए . पलानीवेल , उप निरीक्षक ने अदम्य 
वीरता , माहम और उच्चकोटि की कनपनि का परिचय दिया । 


रह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तक 
गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह , तथा फलपनका नियम 5 के 
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- - - 


- 


- 


अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19- 6 - 1995 से दिया 
जाएगा । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्त 
मंत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 7 - 1995 से दिया 
जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


- - - - - - 


- 


परीर प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


मं . 97 -प्रेज/ 96 -~- राष्ट्रपति , मणिपुर पुलिस के निम्नलिखिता 
अधिकारी को उमकी वीरता के लिए पलिस पदक महर्ष प्रदान 
करते है : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 98-4स / 96 - - राष्ट्रपति , उड़ीसा पलिस के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री एल . बबन सिंह , 
पलिस उप -निरीक्षक , 
त्वरित कार्रवाई पुलिस बल , 
जिला -इंफाल । 


अधिकारी का नाम और पर 


( मरणोपरान्त ) 


श्री पचानन पात्रा , 
कांस्टबल , 
राउरकेला 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

7 -7 -1995 को सूचना मिली कि पी . एल . ए . के . कछ 
भगा कार्यकर्ता आधनिकतम हथियारों से लैस होकर वांगसंह , 
अंगापसमपाल और डामान लीकाई " आदि क्षेत्रों में खुलेआम धूम रह 
हूं । पीछा करने के लिए सरंत दो पुलिस दल बनाए गए-- - एक 
वल का नेतस्व इंफाल थाने के प्रभारी, के . दाम्बा सिंह ने किया 
और वस्र का , त्वरित कारवाई पूलिस बल के उप -निरीक्षक , 
एल . दोबन सिंह ने लगभग 12 . 20 बजे तीन युवकों को मेंटर - 
साइकिल पर आने देखा गया । पुलिस को बरकर जल्दी से 
एक गली की तरफ मड़ गए । उनकी मंदहास्पद गतिविधियों का 
* पकर दोनों पलिस दलों में उनका पीछा करना [ रू कर दिया । 
पीछ की सीट पर बैट व्यक्तियों में से एक ने पुलिस दल पर गोली 
बारी की । पुलिस कामिकों ने भी इराका पदाब दिया । पुलिस 
गोलाबारी के परिणामस्वरूप मोटर साइकिल के चालक के पैर में 
अनेक गलियां लगी और सभी तीन उमीन पर गिर गए । के . 
ताम्सा सिंह ने घायल कार्यकर्ता मोकाब कर लिया [ नापि , संघ 
दानी अपराधी अलग - अलग दिशाओं में नजशीक के घरों को परफ 
भाग । उनमें से एक का पीछा उप -निरीक्षक , दबैन सिंह और 
उनके दल द्वारा किया गया । इस दल ने बर -घर तलाशी ली । 
नलाशी के दौरान उन्होंने एक युवक को साईकल र बच निकलने 
की कोशिश करने दखा । परन्त उप -निरीक्षक दबैन सिंह ने उसका 
पीछा करके उसे पकड़ लिया । तीमर युवक को भी बसर पुलिस 
दल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । Pगरफ्तार किए गए सभी 
अपराधियों की पहचान ( 1 ) लाई श्रम बिर सिंह उर्फ पौना ( 2 ) 
मैरंगद म मरज सिंह उर्फ समरजीत और ( 3) एम . इन्ने म्छा उर्फ 
राजन के रूप में की गई । में तीनों का पी . एल . ए . के 
मडाक ग्रप के सक्रिय सदस्य थे और ड़ी संख्या में जघन्य अपराधी 
में संलिप्त थे । सलाशी के दौरान अपराधियों के पास से अनेक 
जिंदा कारतमा के साथ 9 एम . एम . की सीन पिस्नीले बरामद 


11 बिरामर , 1994 का पूर्वाहन लगभग 10 बजे स्कटर 
पर सवार कांस्टेबल पात्रा ने बवाय यस्ती के निवासियों का 
हो - हल्ला सना और न कितयों को गांव की ओर से भागकर 
आने और एक, आटो -रिक्षशा पर ठोसा । उसने ारत इस 
आटो -रिदगा में जा रहंद कट्टर अपराधियों , मो . मदलसद 
आम तथा . हम आलम , जिन्होंन आग्नेयास्त्री सं उन्ह 
आतंकित कर दिया था , का पीछा किया और परजर पीछा 
करने के बाद आद -विशा को तसकररा क्रासिंग के नजदीक 
रोक लिया । उसने तुरन्त हो अभियुक्तों में से एक मा . 

स जालम नामक अभियुक्त पर काय करके उसे निहत्था 
कर दिया । वन में हो सह - शिशुक्रः . मकसूद आल्म + 
भापनको प्रयास में अपनी पिम्साल मंसिपाही पर गोली चला दी 
जिससे सिपाहो पात्रा बेहोश हो गया और घायलावस्था में ही 
उसनं अस्पताल में दम तोड दिया । 


बाद में गांववालों ने 2 पिस्तौली तथा एक साली कारतूस के 
साथ उपर्युक्त पानों अभिययतों को पकड़ लिया । 


इस मुठभेड़ में , श्री पंचानन पात्रा , कांस्ट बल ने अदम्य 
वीरता , माहम और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अत्तर्गत दीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 -12- 1994 
से दिया जाएगा । 


इस मुठभेड़ में , श्री एल . बबन मिह . पुलिस उपनिरीक्षक ने 
अदम्य वीरता , माहम और उच्चकोटि की कर्तनिष्ठा का परिचय 
दिया । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त समित 
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[ भाग I - रूण्ड 1 
सं . 99 प्रेस / 96 - - राष्ट्रपति , असम पुलिस के निम्नलिखित इस मुठभेड़ में श्री उदय कमार , पुलिस उप -निरीक्षक , श्री 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष प्रदान एन . एन . राय , सहायक पुलिस उप -निरीक्षक तथा श्री यू . ए . 
करते ह : - -- 

माली , कांस्टेबल ने अवस्य दीरता , साहम और उच्चकोटि की 

कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
अधिकारी का नाम और पद 

यह पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
श्री उदय कमार , . 

वीरता के लिए दिया जा रहा हर तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
पुलिस उप -निरीक्षक , 

अंर्गत स्वीकार्य विशेष भस्ता भी दिनांक 24- 10 - 1993 से 
वारांग जिला । 

दिया जाएगा । 
श्री एन . एन राय , 

गिरीश प्रधान 
सहायक पुलिस उप -निरीक्षक , 

राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 
दारांग जिला । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


श्री यू . ए . अली , 
कांस्टल, 
12वीं बटालियन , असम पुलिस , 
सोनिसपर जिला । 


संवाओं का विवरण जिनके लिए परक प्रवान किया गया 


24 -10 -1993 नवाहर लगभग 12 बजे थाना सीपाझार , 
जिला दारांग के प्रभारी को ग्राम नीज सीपाझार के एक कार्यकर्ता 
के घर पर दो कट्टर उल्फा कार्यवार्ताओं के होने की सपना 
मिली । उन्ह पकड़ने के लिए उन्होंने हरन्त ही उप -निरीक्षक , 
य . . के . राय , के नन्द में एक भागार दल तैनात किया 
जिसमें उप -निरीक्षक , एन . एन . य तथा कांग्टबल , य . ए . 
अली सहित एक सहायक उप -निरीक्षक , एक हवलदार तथा सीन 
कांस्टबल थे । पलिस दल शक्तिपर्व उस घर सक पहचा । 
पुलिस दल को दलकर उल्फा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्मिकों 
पर गोलीबारी करती शुरू कर दी और समीप स्थित धान के खेतों 
की तरफ भाग गए । भागते हए उल्फा कार्यकर्ताओं की तरफ 
से गोलीदारी होने के बावजूद पुलिस दल ने उनका पीछा किया । 
एलिस दल ने भी कार्यकर्ता पर गोलीबारी की जिसके फल 
स्वरूप एक उग्रवादी शटनास्थल पर ही मारा गया जबकि दसरा 
घायल हो गया । 


सं . 100 - प्रेस / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के राष्ट्रपति का पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - -- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री कुलदीप सिंह , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
73 बटालियन , सी . स . ब . । 
श्री सुरश क मार , 
कांस्टबल , 
73 बटालियन , मी . स . ब . । 
श्री पी . टी . कृष्ण कमार , 
कांस्टवल , 
73 बटालियन , सी . सु . ब . । 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
7 - 8 -1994 छ विश्वसनीय सूचना के आधार पर , गांव 
पटसीर में एक मस्जिद में छिपे कट्टर उग्रवादियों को बाहर 
निकालने के लिए एक विशेष छानबीन और तलाशी अभियान 
की योजना बनाई गई । उस इलाके में छिप आतंकवादियों ने 
तलाशी दल पर पहले हथगोले फके और फिर भारी गोलीबारी 
की जिससे सीमा सुरक्षा बल के तीन कार्मिक गलियों से बुरी 
तरह घायल हो गए । स्थिति की गंभीरता को भांपते हए , दल 
को पुनर्गठित किया गया और मस्जिद के चारों तरफ की भीतरी 
घेराबंदी कड़ी कर दी गई । तलाशी दल ने उग्रवादियों से आत्म 
समर्पण करने को कहा परन्त एसा करने की बजाए उन्होंने 
खिड़कियों से तलाशी दल पर कछ गोलियां दागी । तत्पश्चात् 
उग्रवादियों के साथ भारी गोली -बारी हई और सीमा सरक्षा वन 
के कछ और कर्मियों को गोलियां लगी । इसी बीच सीमा सुरक्षा 
बल के उप -महानिरीक्षक मौके पर पहंच गए और उन्होंने स्थिति 
का जायजा लिया । चंकि उग्रवावी अब भी अडिग थे इसलिए 
यह निश्चय किया गया कि मस्जिद के अंदर हथगोले फके 
जाएं । उग्रवाधियों ने गोलियं चलाना जारी रखा । वानों और 
से गोलियां चलने के दौरान सीमा सरक्षा बल का एक अन्य कमी 


मत उपयादी की पहचान ज्योति सकिया उप शंकर बरुआ 
के रूप में तथा छायल उग्रवादी की पहचान किरन नाथ उर्फ 
अनिबन चैटिया (कार्यालय सचिव , जिला दारांग , जो 4 - 4 - 1993 
को गवाहाटी मेडिकल कालेज से भाग गया शा ) के रूप में हई । 
तलाशी के दौरान पलिस बल ने नकदी के साथ - साथ निम्नांकित 
हथियार और गोला - बारूद बरामद किए : - - - 


__ 1 . 9 एम . एम . के 40 राउंडों से भरी दो मंगजीनों 

सहित एक स्टेनगन । 


2 . एक मैगजीन हिरा 9 एम . एम . की एक पिसील । 


3 . वो हथगोले । 
4 . 3071/ - रु . नगद । 


भाग I... 1 ] 

भारत का रागपत्र , जनवरी 18 , 1997 ( पीष 28 , 1918) 
-- - - - - - -- - -- -- - --- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- -- --- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - . ..- ---- - - - - - - - -- - 
घायलावस्था में ही बसा और सीमा सरक्षा बल के एक पर लगातार गालियां लाई जाती रहीं । यसप , बमः पर 
अन्य कार्मिक दो गालियां लगी । चंकि उग्रवादी लगातार उग्रवादियों के एक अन्य एप द्वारा लगातार गोलियां चलाया 
गोलियां चला रहे थे इसलिए यह निश्चय किया गया कि जागा जारी था फिर भी स्नली बच्चों और अन्य सवारियों की 
उनके छिपने के ठिकाने पर धावा बोल दिया जाए । उप -निरीक्षक जान बचाने लिए चालक ध्याम सिंह दस को चलाते चले 
कुलदीप सिंह की कमान में सद श्री सुरंश कमार और कृष्ण गएं । उग्रवादी , बस पर लगातार गोलियां चलाते रहे और 
कमार की एक टीम ने मस्जिद के मध्य हाल पर धावा बोल उन्होंने सामने वाले दाहिने टायर को पंचर कर पिया । परन्त 
दिया । इस पर लगभग 15 मिनट तक भीषण मुठभेड़ होती श्री सिंह ने वाहन की गति बढ़ा दी और बस को , घात लगाए 

जाने के स्थान से लगभग 4 कि . मी . दूर थाउबल स्थित पुलिस 

अधीक्षक के कार्यालय तक ले आए । तथापि , उग्रयावी कछ 
इस मुठभेड़ के दौरान सीनों कमांडों की बलेट प्रूफ जैकेटों 

दरी तक बस का पीछा कर रह और बस को रोककर सभी 
पर अनेक गोलियां आकर लगी परन्त ये चमत्कारिक रूप से बच 

सवारियों को मार डालने के प्रयास में लगातार स्वचालित 
गए । क्षेत्र की तलाशी के दौरान 3 शव और 3 ए . के . - 47/ 56 

हथियारों से गोलियां चलाते रहो । परन्तु वे अपनी योजना 
राइफल , ए . के . श्रेणी की 9 मैगजीन , ए . के . श्रेणी के 12 

में सफल न हो सके क्योंकि श्री सिंह ने बस नहीं रोकी । 
कारनस , 1 वायरलम सैट और ए . के . श्रेणी के 56 कारतसों 

इस घटना में श्री सिंह की दो बोटयां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
के खोखे बरामद हए । मार गए उग्रवादियों की पहचान बाद 

बल का एक लांस नायक मारा गया । श्री श्याम सिंह सहित नी 
में मोहम्मद अमीन गनाई , गलाम महम्मद हसन और महम्मद 

व्यक्ति घायल हए । 
अमीन लोन के रूप में हाई , ये सभी पाकिस्तान समर्थक गट 
हरकत - उल - अंसार से संबद्ध थे । 

इस मुठभेड़ में , श्री श्याम सिंह , हउ- कास्ट बल / चालक ने 

अवम्य वीरता , साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
इस मठभेड़ में , श्री कलदीप सिंह , पलिस उप -निरीक्षक , 
सर्वश्री सरश क मार , कांस्टल और पी . टी . कृष्ण क मार , 

यह पदल , राष्ट्रपति का पलिस पदक नियमावली के नियम 
कांस्टबल ने अदम्य वीरता , साहर और उच्चकोटि की कर्तव्य - 

4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह मथा फलस्वरूप 
परायणता का परिचय दिया । 

नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य दिशेष भत्ता भी दिनांक 19 - 10 
ये पदक , राष्ट्रपति पलिस नियमावली के नियम 4 ( 1) के 

1995 से दिया जाएगा । 
अंतर्गत दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 

गिरीश प्रधान 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 8 - 1994 से दिया जाएगा । 

राष्ट्रपति का संयक्त सचिव 
परीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 

सं . 102-प्रेस/ 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 

लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
सं . 101 - प्रेस / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 

पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :-- -- 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस 

अधिकारी का माम और पद 
पदक सहर्ष प्रदान करने है : - - 

श्री कन्हया लाल , 
अधिकारी का नास और पर 

लांस नायक , 
श्री श्याम सिंह , 

43 बटालियन , मीमा सुरक्षा बल । 
हाड- कोस्टबल / पालक , 
89 बटालियन , सीमा सरक्षा बल । 

श्री दलजीत सिंह , 

लोस नायक , 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

43 बटालियन , सीमा सरक्षा बल । 
19 - 10- 1995 को लगभग 0700 बजे केन्द्रीय स्कल , 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
लालमफलपट , इम्फाल की निट स्कल बस , 19 स्कली अनी 
और 9 अररकों को लेकर पनिट परिसर में निकली । लगभग 3 - 8 - 1995 को एक विश्वसनीय सपना मिली कि कछ 
0740 बजेपन यह इस इम्फाल नगर में लगभग 35 कि . मी . सशस्त्र विद्रोही , गांव आदिपुरा में एक बैठक करने वाले है । 
की दरी पर स्थित गांव बांगदाल में होकर गजर रही थी तभी कमांडंट श्री एस . एस . संधू के नेतृत्व में उस क्षेत्र में छापा 
इस पर संदिग्ध भूमिगत उग्रवादियों की ओर से अचानक 

मारने की योजना बनाई गई । जब गांव में संदिग्ध परों 
अंधाधुध गोलीबारी की गई जिससे श्री सिंह की जांध और की घेराबंदी कर रहे थे तो निकटवर्ती पूजा स्थल में मौजूद 
पेट में भाव हो गए । बड़ी ओर सेहन बहने लगा और बम विवाहियों ने गलियां पलाना शुरू कर दिया । समिकों ने भी 


54 नाममा राना , पलवसी । 1907 (ोल 25 1218 ) 

[hrm | - | 
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जवानी गोलीबारी की और लगभग 20 मिनट तक दानों और 

श्री पी . के . निवारी , 
सेलियां पलनी रही । उप - कमांड को कमान एक 

कांस्टाल , 
आक्रमण वल जिसम - सई श्री कन्हया लाल और दलजीत सिंह 

50वी मालियान , 
भी शामिल थे . कारिंग फायर टी आउ में एजा स्थल के सीमा सुरक्षा बल । 
निकट पहचा । विचलित हुए बिना उग्रवादियों में एक हथगोला 

श्री आर . पी . यादव , 
फ का और आक्रमण वल पर गोलियां भी चलाई । लांस नायक 

कांस्टबल , 
कन्हया लाल की बलेट प्रूफ जैकेट में तीन गोलियां लगी और 

50वीं बटालिगन , 
एक गोली , बलजीत सिंह की जैकेट की दाहिनी और रगड़ती हाई 

सीमा सुरक्षा बल । 
निकल गई । अपनी निजी सरक्षा की परवाह किए बिना और 
अविचलित दोनों ही कांस्टबल , पूजा स्थल की दीवार के पास 

संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
पहच गए और एक खिड़की में उन्होंने पूजा स्थल के अन्दर 
हथगोल फेके । जब हथगोले फट तो विद्रोही , उन खेतो में 

दिनांक 3 - 5 - 1993 को करीब 1115 बजे श्री आर . एस . 
होकर बस निकलने के प्रयास में खिड़कियों से बाहर कदने 

सिंह , चौकी कमांडर , शाहपुर सीमा पोकी , को पता चला कि 
लगे , जिन्हें घेराबंदी दल ने कवर नहीं किया था । श्री कन्ह या 

कछ विद्रोहियों ने यूको बैंक को लूट लिया है और बंगलादोश 
लाल और श्री दलजीत सिंह ने एक विबाही का पीछा किया । 

सीमा की और भाग गए है । श्री सिंह ने सोमा चौकियों को सीमा 
अपना पीछा किए जाने की अनक मिलते ही उसने एक पड़ 

सील कर दने का आदप दिया । श्री यादव और श्री तिवारी , 
की आड़ ले ली और सीमा सरक्षा बल के कार्मिकों पर गोली 

कास्ट बलों , ने फायरिंग करने के लिए उपयुक्त स्थान चुना और 
पलाई । तथापि , दोनों ही जमीन पर लेट गए और इनमें से 

विष्ठियों को बंगलादेश सीमा में प्रक्र नहीं करने विया । श्री 
एक ने विद्रोही पर गोली चलाई और दस्रा कामिक किसी 

सिंह ने सीमा घोपियों की सहायता के लिए कछ अन्य रकों को भेजा 
प्रकार से घूमकर दूसरी तरफ पहच गया और विद्रोही से गन्थम 

और तत्काल , बैंक की और गए । जज एलिम दल मनकाछार बस 
गुत्था हो गया और उस पर काबू पा लिया । एकड़ गए उग्रवादी 

स्टाफ के करीब पहुंचा तो उन्होंने पाया कि विद्रोही भारतीय सीमा 
की शिनाख्त , खुशीद अहमद गनाई पत्र अब्दल गनी गनाई , 

पर स्थित एक गांव की और दौड़ रह थे । जब उन्होंने उनका तेजी 
कोड " शाहबाज के रूप में हुई जोकि एक पाक प्रशिक्षित 

से पीछा किया तो दोनों और से गाली -बारी हई । इस बीच पुलिस 
उग्रयावी और • हिज्ब - उल - मुजाहिदीन का स्वयंभू प्लाटन 

दल राह से भटक गया और इस तरह बदमाश उनकी आंखों में आभल 
कमांडर था । उसके पास से दो सक्रिय कारतसी सहित एक 

हो गए । तद श्री सिंह ने निद्राहियों , जिनके निकट के हटमंटों 
पीनी पिस्तौल और एक आर पी आ 762 एल एम जी तथा 65 

में छिप होने क मन्दह था , को पता लगाने के उद्देश्य से हवा 
पक सहित एक जम मंगजीन और एक हथगोला बरामद किया 

में दो / तीन राउण्ड गोलियां चलाई । इसके परिणामस्वरूप , 
गया । 

विवाहियों ने पुन : गोलियां चलाई और सीमा की और भाग 

निकले । पलिस दल ने गोलियां चलाई और इस तरह करीब डेढ़ 
इस मुठभेड़ में , सर्वश्री कन्हया लाल , लांस नायक और 

घंटे तक दोनों और से गाली -बारी होती रही नथा इस प्रक्रिया में 
दलजीत सिंह , लांस नायक ने अदम्य थीरता , साहस और कर्तव्य 

दल के कमांडर आर . एस . सिंह द्वारा मनकाछार कालिज क्षेत्र में 
परायणता का परिष्य दिया । 

एक उपद्रवकारी को मार गिराया गया । शेष पार विद्रोही दंगलाद श 
ये पदक , राष्ट्रपति का पलिस पदक नियमावली के नियम में घुस जाने के उद्देश्य से शाहापाड़ा क्षेत्र की और बाड़े उस समय 
4 (1 ) के अंतर्गत हीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्ट रूप 

श्री तिवारी ने एक विद्रोही को मार गिराया । कान्स्टबल यादव , 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 3 - 8 - 1995 से जो कि निगरानी पुर्ण संख्या 1 पर थे , ण तीनों विद्रोहियों की 
दिया जाएगा । 

सरफ भागे तो उन पर भारी गाली -बारी की गई , और उन्होंने 

उनमें से एक को मार गिराया । इस दौरान , श्री सिंह , भाग रह 
गिरीश प्रधान 

दो उग्रवादियों के सामने की और आ ए और बाद में इन दोनों 
राष्ट्रपति का मंयक्त गचिव 

विद्रोहियों को भी पुलिस दल ने मार डाला । इस अभियान में 
- - - - - - - - - - 

5 विद्रोही मार गए और एक पकड़ा गया तथा निम्नलिखित शस्त्र 
सं . 103- प्रेज / 96 -- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न कौर गोला -बारूद बरामद किया गया . - - 
लिखित अधिकारियों को उनकी पीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष 

( 1) ए . के . 47/ 56 राईफले - 2 (चार मंगजीने सहित ) 
प्रदान करते है : -- - 

( 2) ए . के . 47/ 56 के सक्रिय कारतूस - 40 राउण्ड 
अधिकारी का नाम और पद 

( 3) ए . के . 47/ 56 के ई एफ . मी . - 01 
श्री आर . एम . सिंह , 

( 4 ) 9म. मी . की कार्वाईन मशीन - एक मैगजीन सहित 
कोस्टयल , 
50वीं बटालिगम , 
मीमा सुरक्षा बल । 

( 5 ) 9 मि . मी . के मक्रिय रा - 15 
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( 6) फ्यूज सहित 36 नं . के हथगोल - 01 

उग्रवादियों को उलझाए रखा । गौलीबारी के दौरान तीन उग्र 
( 7) भारतीय मुद्रा ( लूटी हुई) - 7 , 05 , 500/ - रुपये धादियों ने बचकर भाग निकलने की कोशिश को । प्रताप सिंह 

को पाटी द्वारा घायल हआ एक उग्रवादी अपनी ए . क . - 56 
इंग मुठभेड़ में सर्वश्री आर . एम . सिंह , पी . के . सियारी और राइफल छोड़कर भाग गया । दसरा उरवादी , छिपने के ठिकाने 
आर . पी . यादव , कान्स्टबलों , ने अदम्य वीरता , गाहस और के पास गया और उसने दाना हो पाटियों पर गोलिया चलाई 
उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का रिवर दिया । 

तथा तीसरा उग्रवादी किसी प्रकार बच निकला । तत्पश्चात् सूदेवार 

सी , बी . एकलर और 4 अन्य जवानों के साथ श्री तिवारी उस 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 

इमारत के निकट पहच गए । चकि उग्रवादी इन पाटियो पर 
वीरता के लिए दिये जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 

लगातार गोलियां चला रहा था इसलिए कमक बलाई गई और 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 - 5 - 1993 में दिया जाएगा । 

पर इलाके की घराबंदी कर ली गई । श्री सारी अपनी सुरक्षा 
गिरीश प्रधान 

की परवाह न करते हुए एक खिड़की तक हुच ही गए और 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 

उन्होंने एक गोला इमारत के अन्दर फका । इसी बीच निरीक्षक 
चन्द्र भान , मुख्य द्वार से और कारटबल कलजीत सिंह एवं 
विनोद कुमार , साथ लग कमर म उस घर में घसे और उन्होने 

गोलिया चलानहाए छिपने के ठिकान पर धावा बोल दिया । अब 
सं , 104 - ज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सरक्षा बल के गोलियां चलनी बंद हई तो एक शव रामद ह आ जिसकी पहचान , 
निम्नलिहित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक हिज्बुल मुजाहिदीन से सम्बद्ध अल कबाब बटालियन की उमर 
सहर्ष प्रदान करत ह : ---- 

बिन यासीर कंपनी के कंपनी कमांडर और पाक प्रशिक्षित उग्रवादी 

अल्ताफ अहमद मंगलून फारुक टापा के रूप में की गई । निम्न 
अधिकारी का नाम और पद 

लिखित हथियार और गोलीबारूद बरामद किए गए : ---- 
श्री पी . एल . तिवारी , 
कमांडंट , 

1 . ए . के . -56 राइफल -02 
1 बटा . , सीमा सुरक्षा बन्न । 

2 , ए . के . -56 की मैगजीन -04 
श्री सी . बी . एकलूर , 

3 . ई . ई . सी . - 22 
सबेदार , 

4 . ए . के . श्रेणी की राइफल के जिन्दा कारतूस -62 
1 बटा . , सीमा सुरक्षा बल । 

5 . वायरलेस सेंट - 01 
श्री विनोद क मार , 
कांस्टबम , 

इस मुठभेड़ में , श्री पी . एल . तिारो , कमांउट , श्री गो . 
1 बटः . , मीमा सुरक्षा सल । 

बी . एकलूर , सूबेदार , श्री विनोद कुमार , कांस्टबल और 
श्री कलजीत सिंह , 

श्री कलजीत सिंह , कांस्ट बल ने असम्य बोरना , साहस और 
कांस्टबल , 

उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिणय दिग । 
1 बटा . , मीमा सुरक्षा गल । 

ये पदक , पलिस पवक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 

वीरता के लिए दिए जा रह ह नथा फलस्वरूप नियम 5 के 
संयाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिगंक 26 - 6 -1995 में दिया 
26 - 6 - 95 को यह मूमना मिलने पर कि कछ उग्रवादियों ने जाएमा । 
. श्रीनगर के करफाली मोहल्ले म रण ले ली है , श्री पी . एन .. 

गिराश प्रधान 
तिवारी , कमांडेंट में एक सहायक कमांउटे , 4 एस . ओ . एवं 

. राष्ट्रपति का संगक मचिय 
39 अन्य र को को मिलाकर एक स्पेशल ग्रुप बनाया । बोफिग 
के पचात् लगभग 0500 बजे यह टकड़ी करफाली महल्ले की और 
बढ़ी । इमटकड़ी को या ग्रुपों में मांटा गया । एक ग्रप का 

सं . 105 - प्रेजा/96 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
नेतत्व श्री तिवारी ने और बसर का नतस्य श्री प्रशाप सिंह , 

लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहप 
महायक कमांउट ने किया । जब श्री तिवारी का अब काजी । 

प्रदान करते है : 
मस्जिद के निकट पहाच रहा था तो उस पर उसवादियों को और 

अधिकारी का नाम और पद 
में भारी गोलीबारी की गई । तब दसरी टुकड़ी को भावधान 
कर दिया गया लेकिन जब यह उस इमारत के पास पहची तो 

श्री कृष्ण नन्दन शर्मा 
इस पर भी भारी गोलाबारी की गई । सहायक कमांडेंट 

लांस नायक , 
श्री प्रताप सिंह ने उपलब्ध सैनिकों की मदद से उस इलाके को दो 

34 बटालियन , 
सरफ में घर लिया और साथ ही साथ गोलि चलाते हए मीमा सुरक्षा बल । 
2 - 411GI/ 96 
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( भाग 1 .. - खण्ड 1 


स्थाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


समाज का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया 

20 अक्तूबर , 1994 को लगभग 12 . 55 बजे सीमा सुरक्षा 
बल की 34बी बटालियन के सेकेण्ड इन कमांड जम्ब यूनिट के 
निकों के साथ तीन काहनी में अनन्तनाग जिले में मल्टी गारान 
से दक्सूम की ओर जा रहे थे तो उन पर उम्रवादि । वास घाम 
लमाकर हमला किया गया और 30 ----40 विद्रोहियों की और से 
उन पर भारी गालीबारी की गई । बचकर निकल जाने की 
अष्टि से , मामति जिप्सी में बैठ भाकण्ड कमांड में अपन चालक 
में कहा सेमी से गाड़ी चलाकर वह काफिले के आगे निकल 
चले और इस प्रकार से मारक क्षेत्र से बाहर निकल चले । उसके 
काफिले के दो वाहन तो मास्क कोष से सक्षित निकल आए परन्तु 
सीसस एवं अंतिम याहन उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सका क्योकि 
उसका मार्ग एक बड़े शिलाखण्ड से अयसधा हो गया । इस मारम 
में. सबार लोगों में से दो को गोलियां लगी और बाद में 
घायलावस्था में हो उनकी मृत्यु हो गई । लास नायक के . एम . 
शर्मा की जांघ और घुटनों में गोलियां लगी परत गंभीर रूप से 
घायल होने के बावजूद श्री शर्मा ने घायल कांस्टेबल की मध्यम 
मशीनगन हली और उग्रवादियों पर गोलियां चलाना शुरू कर 
दिया । रह महसूस करके कि तीसरा धाहन उनके साथ नही 
आया ह , सेकेण्ड इन कमांड अपने कामिकों के साथ घात लगाए 
गए स्थान पर वापस लौट परन्त जा के लगभग एक किलोमीटर 
पीछ हो 4. तभी उन पर भारी गोनीवारी की गई । इगी बीच 
श्री शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल की 34श्री स्टालियन के कमांइट 
को सूचित कर दिया और वे , कमक के साथ घात लगाई गई 
जगह पर पहच गए । जस ही कमांडट और उनका दल घातम्थल 
पर पहुंचा, उन पर भी भारी गोलीबारी की गई । कमांउट नं 
81 मि . मी . मोर्टार से मोर्चा बंका और उग्रवादियों की ओर 
दो बम फेके जिसके परिणामस्वरूप दिन ही पीछ हटने लगे । । 

इस मोड , श्री कृष्ण नंदन शर्मा , लांस नायक अदम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की कायपरायणता का परिचय 
दिया । 

यह पदक , रराष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1) के अंसर्गन पीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भरता भी दिनांक 20 अक्सबर , 
1994 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का सयका सचिव 


13 विसम्बर , 1994 के , 84बी बटालियन के कमांडॉट के 
नेतत्वाधीन एक सजी दल पर , अयान्ता मन में छिपे 
विद्रोहियों ने भारी गोलीबारी की जद समर्पण क लिए किए गए 
अनुराध का कोई असर नहीं हआ तो जयाना में जवाबी गोलीबारी 
की और उनमें से दो को मार गिराया । इस हाल के दौरान 
लांस /नायक य . एस . पंचोली और कांस्टमाल अगेन्द्र सिह घायल 
हो गए और उन्ह तत्काल बेस अस्पताल ले जाया गया जहां लांस / 
नायक पंचोली की घाटों के कारण म य हो गई । पूरी रात रुक 
रुक कर हई गोलीबारी के बाद दिदाजयो 14 दिसम्बर 
को लगभग 13 . 00 बजे घर को आर लगा बी तथा वहां से बच 
कर भाग निकलने की कोशिश कर रहदा दिदहियों को मार 
गिराया गया । अन्तत : , उप - कम डाट , बी . एस . रावत , 
कांस्टेबल अशोक कभार और कस्टकल जी . श्रीनिवाम , घर 
में घुसन म सफल हां गए , जहां उन पर हथगोले के गए 
जिससे कांस्टेबल अशोक कमार , घागल हो गए । कास्ट बल 
जी , श्रीनिवास और उप - कमा डट रावतनवता के साथ कारवाई 
कर हाए कत्यक क एक -एक आतंकवादी को मार गिराया । बल 
के कामिकों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक अनाधिनही 
कमर से बाहर निकल आया और जवानों पर गोलिया चलाने 
लगा । एसे भाजक म . के पर कांस्टबल जी . श्रीनिवाग . आ 
इस उग्रयादी के काफी निकट , उग्रवादी पर मपटने और उसके 
शस्त्र को पकड़ लिया । उग्रवादी के साथ जाने हए था उसको 
अपने शस्त्र का उपयोग करने दाने से श्री रावत को आगे आने 

और इस उरवादी को मार गिराने का मौका मिल सका । कल 
मिला कर , मात उग्रवादी मार गिराये गए Fथा निम्नलिखित 
पास्त्र और गोला -बारूद दरगद किया गया .- -. 


1 . 2 ए . के . - 56 गईफले 
2 . एक 9 मि . मी . की कालाईन मशीनग्न 


3 . तीन हथगोल 


का गोला 


4 . एक वायरलम मंट तथा बड़ी मात्रा 

बारूद . 


इस मुठभेड़ में , श्री जी . श्रीनिधारा , कांस्टवल , ने अचम्य 
मीरता , साहम और उस कोटि की कायलिता का परिचय 


क्यिा 


। 


ॐ . 106 -प्रज / 96 --- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम् 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री जी . श्रीनिवास , 
कांस्टबल , 
84वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


यह पदक , पुलिस पदक निरागाटली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 - 12 - 1991 से दिया 
जाएगा 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का मंयक्त सचिव 
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सं . 107 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के fore - पुत्र गुलाम रसूल साणा , पी टी . एम . तथा एच . एम . गिरोह 
लिस्ति अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पवक नहर्ष का स्वयं - भ संधशन कमांडर , बताया । उसके पास में निम्न 
प्रदान करते हैं : - - 

लिहित शस्त्र / गोला-बारूद बरामद किए गए - ---- 
रिकारी का नाम और एद 

ए . के . 56 राईफल - - 01 सं . 
श्री श्री . आर . चौधरो, 

ए . के . 56 सारीज की मैगजीन- - 03 मं . 
उप - कमांट , 

ए . के . श्रेणी के सक्रिय कारतस- ~-69 रनम् 
13बी अलियन , 
भीमा सुरक्षा बल । 

फोटोफोन घायरलेस सेट - - 01 सं . 
श्री आर , पी हि , 

इस मूठभेड़ में , श्री बी . आर , नौधरी , उर - कमांउट तथा 
नायक , 

श्री आर . पी . सिंह , नायक ने अदम्य वीरता , साहम और उच्च 
43थी बटालियन , 

कोटि का कर्तव्यनिष्ठा का परिषय दिया । 
सीमा सुरक्षा बल । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 411 ) के अन्तर्गत 

वीरता के लिए दिये जा रह ह लथा फलस्ट रूप नियम 5 के 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गय " 

अन्तर्म स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 -10 -1995 से दिया 
5 - 10 - 1995 को सूचना मिली कि नोएरा , सपारा , जाएगा । 
कश्मीर स्थित एक फार्म हाउस मैं कैछ सूसार उi . 

गिरीश प्रधान 
वादी छिप हए है । उपलटध बल को लेकर एक 

राष्ट्रपति का संपावर, सचिव 
छापा मारने की योजना बनाई गई । क्षेत्र की घेराबंदी 
करने के लिया जया को बार दलों में विभाजित किया गया । 
श्री बी . आर . चौधरी , उप -कम उट , को 43थी . बटालियन के 
9 अन्य रकों के साथ , बचकर भाग निकलने के महत्वपूर्ण मार्गों सं . 108-अंज / 96 - - राष्ट्रपति , मध्य प्रदश पलिम के निम्न 
को कवर करने के लिए तैनात किया गना , श्री सन्म , कमांडेंट लिम्बित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहप 
के नेतत्व वाले एक अन्य दल ने घर की और यक्तिपर्ण ढंग से प्रदान करते है : --- 
बढ़ना सम्म किया । जिस समय छापा मारने वाले जवान एक 

अधिकारी का नाम और पदं । 
भाग में स्थित मनमान कान की ओर दन अन्दर छिपे । 
उग्रवादियो न म्वचालित हथियारों में आगे बढ़ रह सुरक्षा बल 

श्री संजय चौधरी , आई . पी , एस , 
के जवानों पर गोलीबारी की । सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 

पुलिस अधीक्षक , 
जवाबी करवाई की और करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से 
गोलाबारी होती रही । अंधेर का लाभ उठाती हए उर 

सरगुजा । 
विरों में अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया और सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
यहां में बचकर भाग निकालने के गम में विभिन्न दिशाओं में 
दौड़ना शरू कर दिया । श्री बाबरी और आर . पी . सिंह में 28 - 4 - 95 को लगभग दोपहर 12 . 35 बजे लगभग एक 
आक्रमण करने वाली पार्टी को कवरिंग कायरे प्रदान की . 

वर्णन अपराधियों के एक सशस्त्र गिरोह ने अम्बिकापर शहर के 
जोकि इमारत को और बढ़ चो । आक्रमण कर बोली 

बैंक आफ बड़ादा में डकती डाली और 6 . 37 लाख रुपये लेकर 
पाटी ने भर में हथगोले फोक , और जब वे फेटे तो उप 

संपत हो गये । सूचना मिलने पर , श्री संजय चौधरी ने शहर 
वादी शिरली बाहर कदर और बचकर भाग निकली के नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया , अधिकारियों को तीन दल बनाने 
का प्रयास किया । एक विद्रोही का पीछा सीमा संस्था 

का निश दिया और उसके बाद के अभियुक्तों की खोज में 
बल के जवानों ने किगा , जबकि नरा बाग की ओर भागने 

विभिन्न दिशाओं में बल पड़े । श्री संजय चौधरी ने एक एल का 
लगा । जब श्री चौधरी और मिह ने उसका पछा किया , नसत्व किया जिसमें दो सिपाही थे और बचकर भागने के संभा 
तो द्रिोही डों की बाइ लता और अपने में आने वित रास्ते की तरफ एल पड़े । अपराधियों को दो मोटर साई 
वालों पर गोलियां चला , बाम में से भागने लगा । किलों तथा एक म. पंड पर भागने बकर मंजय धरी ने उनका 
एक ली श्री चोरी की जैकेट पर लगी तथा एक अन्य 

जबदस्त पोछा किया । संकट को भांपने हए, अभियदलों ने 
गाली श्री सिंह की जैकेट में रगड़ती हई गजर गई । 

श्री चौधरी और उनके दल पर गंधाधुन्ध गोलियां चलाी दरू कर 
श्री चोरी - एक छोटा गस्ता दसा और श्री सिंह की 

स । अविलिन पुलिस दल ने गोलीबारी का जवाब गोलीबारी 
मदन में दादी को ही उलझाए रखा और अत्यंत से दिया । अपने वाहनों को छोड़कर अपनी घरे मंगल 
फती के मात्र गोली ला रह उबादी का दोच लिया । भाग , लैकिन उनमें से एक पर काबू पा लिया गा । श्री चौधरी 
उसने अपने आपका गानाक अहमद खजा , कद " जहांगीर " मन्य अपराधियं का पीछा करते रहे और जिस समय जंगलों की 
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[ भाग 


- 


1 


सघन तलाशी ली जा रही थी , तब अभियक्सो ने नजदीक आते हए 
पलिम दल पर गोलीबारी शुरू कर दी । जवाब में श्री चौधरी 
ने अपनी 09 एम . एम . की समिम पिस्तौली सं गोलीकारी की 
और अभियुक्तों में से एक को पैर में गोली मारकर उसे घायल कर 
दिया , बाद में उस पर काबू पा लिया गया । घायल होने के 
सावजद श्री चौधरी ने तलाशी जारी रही और पुलिस बल का 
नंता करते हए अन्य तीन अभिगळलों को पकड़ने में अंतत : 
सफा हाए । कल मिलाकर 10 अपराधी पकड़े गए जिन के 
पाम से 6 . 32 लाख रुपए , . 315 बोर की 5 दशी पिस्तौल 
तथा . 12 बोर की एक पिस्तौल , दो मोटरसाइकिल तथा एक 
लना बरामद की गई । अपराधिों की पहचान ( A ) अविंद 
सिंह ( 2) दवन्द्र सिंह ( 3) शिवजी सिंह ( 4) C सिंह (5 ) 
गौरी शंकर (6 ) सुरन्द्र सिंह (7 ) रांजय सिंह ( 8) बलिराम सिंह 
( 9) मोहन सिंह तथा (10) श्रीमती व मनी के रूप में हुई । 


यान की योजना बनाई । उपलबध बल को 4 ग्रप में विभाजित 
किया गया - -पहला दल जिमका नेतृत्व श्री हुकम सिंह यादव कर 
रहते थे , को गांव छनारी से कोट कनावार तक की तलाशी लेने 
थे , को अन्तर - गज्य सीमा के निकट एक कट - आफ पार्टी के रूप 
तथा दसर दल का जिसका नतत्य थाना प्रभारी फग कर रह 
थे , को अन्तर - राज्य सीमा के निकट एक कट- आफ पार्टी के रूप 
में नैनात किया गया । श्री विजय यादव , पलिस अधीक्षक , के 
नंतत्वाधीन वाल तीसर दल को , नाबारी गांव से कच्छपरा पह 
चना था , तथा एस . डी . पी . ओ . , भिण्ड , श्री राजेन्द्र प्रसाद के 
नेतत्वाधीन वाले दल को गांव कोट - कनावार में कच्छपरा तक 
तलाशी लेनी थी । 


इस मठभंउ म श्री संजय चौधरी , पालिस अधीक्षक ने अदभ्य 
वीरता , माहरा और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । 


यह पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंत 
र्गत दीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 
के अन्तर्गत स्वीकार्य विप भत्ता भी दिनांक 28 - 4 -1995 से 
दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त मचिय 


मं . 109 - जज / 96-~ ~ राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पलिस के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी चारता के लिए पलिस पदक सतर्ष 
प्रदान करते ह : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री विजय यादव , 
पालम अधीक्षक . 
जिला भिण्ड । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद , 
एस . डी . पी . ओ . . 
जिला भिण्ड । 


करीब 13. 00 बजे श्री ह . कम सिंह और उनकी पार्टी ने 
डकतों को एक पेड़ के नीचे साराम करते दख , उन्ह ममर्पण करने 
के लिए ललकारा परत डकतों ने उन पर गोली चलायी और उत्तर 
दिशा में बन कर भागने की कोशिश की । श्री हकम सिंह और 
उनके दल में एक मों का पीछा किया तथा उसके बाद हई मुठभेड़ 
मेंदा उन्हतों को मार गिराया , जिनकी शिनाख्त बिजेन्द्र सिंह 

और बादल कमी के कप में की गयी । इप एक त जिन्होंने बध 
कर उत्तर प्रदेश में भाग जाने की कोशिश की , कां द मर दल 
ने बीच में ही रोका तथा दोनों ओर से हाई गाली -बारी के दौरान 
दो उकता को मार गिराया गया जिनकी पहचान सरमन मामलमान 
तथा प्राण सिंह यादव के रूप में की गई । पलिस दल संख्या 
सीन और भार , जिनका तत्व श्री विजय यादव और श्री राजेन्द्र 
प्रसाद कर रह थे , कच्छपरा गांव पहच , पुर्नगठित हए और 
शेष गिरोह को बीच में ही पकड़ने के उद्देश्य से एक विस्तारित 
ढाचें में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ । श्री यादव ने डकतों का 
समर्पण करने के लिए ललकारा परन्त उकतों ने गोली चलानी शल. 
कर दी । पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की परन्त इकती ने 
एक नाले में मोर्चा लिया और भारी गाली -बारी की । यहां पर जी 
भी आइ ( कधार) उपलब्ध श्री जगा सहारा लेकर पलिग पल ने 
जवाब में गोली-तारी की और किसी परिस्थितियों में आग 
बढ़ । लगभग दो पंट तक भीषण गाली -गारी हई तथा 

कि और आगे बलना असंभव था , इसलिए श्री सादव , उकता 
का ध्यान बंटने के उपदोश्य से डाक ों पर चिल्लाए , जवान भी 
राजेन्द्र प्रसाद को दाए छोर की ओर बढ़ने का निदश दिया 
जबकि श्री यादव ने आक्रमण करने मान्ने दल के साथ स्वयं बाई 
और में आगे बढ़ने की कोशिश की । श्री हुकम सिंह और थाना 
प्रभारी फपने , दलों के साथ पिछली और में बच कर भाग निकलने 
के रास्तों को बंद कर दिया । श्री निजग यादव बाई ओर में 
आगे बढ़ तथा डाकओं को घेर लिया गया और नमीर में अली 
वारी कर उन्ह उलझा लिया । दोनों और गोलीबारी के 
दारान चार अन्य उकासों को मार गिराया म जिकी रिशास्त 
बंटा सिन्ह , गिरोह का सरगना , कल्ल धीमान , इकमाल मसलमान 
और कल्ल यादव , के रूप में की गयी । बेटा सिंह , जिम पर 
5 , 500 / - रु . नाम था , में एक 30 एम . आई , अमरीकी 

ना की स्वचालित राईफल वरामद की गई , जबकि प्रस्मेक अन्यों 
पर 1 , 000 / - का इनाम एम था । बडी माश में गोला 


श्री का सिंह यादव , 
एस . डी पी ओ . , अर, 
जिला भिण्ड । 


सेवाओं का दिवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


दिनांक 14- 6 - 94 को श्री विजय यादव , पुलिस अधीक्षक , 
Farmड . को सचना प्राप्त हुई कि कटा सिंह उकत म क गिरोह, 

वारी नदी के दर में ठहरा हआ है । श्री यादर ने , अपने 
अन्य साथियों के माथ महानदीन करने और तलाशी लेने के अभि 
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- - - - - -- - - - - - -- - - 
बारव महित एक 30 -60 विनस्टर , एटक, . 315 को भारतीय म हाई इस गोलीबारी में कान्स्टेबल मो . अकरम गंभीर रूप 

आयध राईफल , इनिश मार्क , 12 बर की दो डी . बी सी . ममीहो गए । 
एल बन्द के , बागमद की गयी । 

___ इम पठभेड़ में , श्री हरि सिंह एम . जी . कांस्टबल , श्री 
इस मुठभेड़ म सर्व श्री विजय यादव , पलिस अधीक्षक , श्री महश क मार कांस्टल ने अदम्य दीरता , माहम और उच्चकोटि 
राजेन्द्र प्रसाद , एम . डी . पी . ओ . , श्री ह. कम सिंह यादव , की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
एम . डी . पी . औ . , ने अदम्य वीरता , माहम और उच्च बार 
की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 

__ पदक , राष्ट्रपतिमा पलिस पदक की नियम् बली के नियम 

4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरना के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप 
यं पदक , पलिस पदक नियमावली के निर4 ( 1 ) के अन्तर्गत 

नियम 5 के अंतर्गम स्वीकार्य विशेष भस्ता भी दिनांक 30 - 8 - 90 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्तर नियम 5 के अन्तर्गन 

में दिया जाएगा । 
स्नीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14- 6- 94 में दिया जाएगा । 

गिरीग प्रधान 
गिरीय प्रधान 

राष्ट्रपति का संयक्त सचिव 
राष्ट्रपति का मंगक्न मक्षिा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


म . 110 - ज / 96 - - राष्ट्रपति , जम्मू और कश्मीर सशस्त्र 
पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
राष्ट्रपति का पलिम पदक महर्ष प्रदान करते है -- - 


मं , 111 - 796 - - रान्द्रपात , उ. म्म और कश्मीर सशरभ 
पीलम के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पलस पदक समर्ष प्रदान कर है : - -- 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री हरि सिंह, (मरणोपरान्स ) 
एस . जी . कांस्टबल 
3 बटालियन , 
अम्मू कश्मीर सशस्त्र पलिम । 


अधिकारी का नाम और पद 
मो . अकरम , 
एस . जी . कान्ट बल , 
3 बटालियन , जम्म कश्मीर मशस्त्र पलिस । 


श्री पारुपास्तम सिंह , 
एस . जी . कांस्टबल , 
3 बटालियन जम्म करमीर मशस्य पलिस । 


श्री महश क मार , ( मरणोपरान्त ) 
कांस्टबल , 
3 बटालियन , 
जम्मू कश्मीर सशस्त्र पलिम । 


श्री तिलक राज , 
एस . जी . कांस्टेबल , 
3 बटालियन , जम्म कश्मीर मशस्त्र पलिस । 


मंत्राओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


स्याओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


30 अगस्त , 1990 को लगभग 1300 बजे , पाक 
हथियारों में लेस कछ उग्रवादियों ने जिला न्यार, लय भवन के 
परिगर से श्री ए . के . मान , वरिष्ठ पलिस अधीक्षक , अनन्तनाग 
पर उस समय हमला किया जब वे अपनी कार में बैठने वाले थे । 
गोलियों की पहली बौछार की आवाज पर , रक्षक पार्टी से एस . जी . 
कांस्टबल हरि सिंह और महश क मार ने अपने आपको इस 
में पोजीशन किया । जिसस वरिष्ठ पलिस अधीक्षक को 
मंरक्षण मिल सके । लोकन को गोली लगने से जमी हो गए और 
बाद में जख्मों के कारण उन्होंने दम सड़ दिया । कान्स्टेबल 
पुरुषोत्तम सिंह ने वरिष्ठ पलिम अक्षिक को कार के नजदीक 
धकेल दिया और उग्रवादियों की गोलियों का जवाब देने लगे । 
कांस्टवल तिलक राज ने अपनी राइफल से गोलियां चलानी शम् 
कर दी और इस प्रकार में वरिष्ठ पलिस अधीक्षक को आड़ में रसा , 
जिसमें कास्ट बल पुरुषोत्तम सिंह को जख्मी वरिष्ठ पलिस अधी 
भक को उठा कर कार में डालने और घटनास्थल मै हटाने में मदद 
मिली । कान्स्ट बल परोत्तम सिंह ने जम्म मोर सशस्त्र 
पलिग की दसरी पलाटन को भी मावधान कर दिया . जिसने छस 
पर और अन्य अनकल स्थानों पर तरन्त मोर्चा गंभाल लिया । 
रक्षक बल और पल्टन द्वारा गोलीबारी करने पर उगवादी भाग 
लग किन भागने में पहले उन्ह न क हथगोला फका । दोनों 


30 अगस्त , 1990 को लगभग 1300 बजे , घातक हथियारों 
ग लस कछ उग्रवादियों ने जिला न्यायालय भवन के परिसर से 
४ , ए . के . मान , वरिष्ठ पलिम अधीक्षक , अनन्तनाग पर उस 
गमय हमला किया जाना वे अपनी कार में बैठने वाले थे । गोलियों 

की पहली बौछार की आवाज पर , रक्षक पार्टी से एस . जी . 
कालहरि संह और महामार में अपने आपको इस से 

जीशन किया । जिसमें वरिष्ठ पलिस अधीक्षक को संरक्षण 
मिला मटके । लेकिन में गोली लगने से जम्मी हो गए और बाद में 
जख्मों के कारण उन्होंने वम नोड़ दिया । कांस्टबल परुपासम 
सिंह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार के नजदीक धकेल दिया 
और उग्रवादियों की गालियों का जमाव बने लगे । कान्टमल 
तिलक राज ने भी अपनी राईफल से गोलियां चलानी शरू कर दी 

और इस प्रकार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आड़ में रखा , 
जिसमें कान्स्टल पुरुषोत्तम सिंह को जखमी वरिष्ठ पलिस 
अधीक्षक को उठा कर कार में डालने और घटनास्थल से हटाने में 
मदद मिली । कान्स्टवल पररूपोत्तम सिंह ने जम्मू कश्मीर मशस्त्र 


. 
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पुलिस की पसरी वान को भी सावधान कर दिया , जिसने 
छस पर और अन्ग अनकाल मानों पर सरन्त मोर्चा संभाल लिया । 
रक्षक बल और पलटन वारा गोलीबारी करने पर उरगदी भागन 
लगं लेकिन भारत में पहल उन्हीं एक हरगोला फेंका । सानी 
तरफ मेहराइम गोलीबारी में कान्स्टाल मो . अकरम गंभीर रूप 
में जख्मी हो गए । 


इस मुठभेड़ में , मो . अकरम , एम . जी . कान्स्टल, श्री 
परपोत्तम गिंह , पर . जी . कान्स्टवल , भी लिकगज , एस . 
जी . कांस्टाल में वय वीरता , माहः और उच्चकोटि की 
कर्तानिष्ठा का परिचय दिया । 


ये पदक , निम पदक की नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रह है तथा फलग्यरूर निगम 5 के 
अन्तर्गना मीकार्य धि भत्ता भी विक 30 - 8 - 1990 में दिया 
जाएगा । 


के अन्दर प्रबंश करने की कोशिश की , ना अपराधी सानालकर ने 
उनकी ओर एक हथियार ताना हो श्री योले अगत्मसुरक्षा में 
अपने सर्विस रिवाल- राक गोली चलाई । श्री पात स्थिति 
को नियंत्रण में लिया और निह के लोगों को समर्पण करने के 
लिए ललकारा परन्त अन्दर से गाली-धारी जारी रही । श्री पोती 
में सर्वश्री योले और टमघार को जवाबी गोला-बारी करने का 
आदश दिक्षा । श्री पास द्वारा उत्साह बढ़ाने पर , सर्वश्री योले , 
टमधार में अपनी - अपनी सर्विम पिसीलों में गोलियां चलाई और 
प्रत्येक ने दो - दो गोलियां चलाई । फलस्वरूप , वालावलकर गिर 
गया । इसके बावजद बगल वाले कमर में गोलीबारी की आबाण 
मनाई दी और धी पोते अन्दर गए , स्नानागार के समीप आड़ भी 
स्था अपलो कार्स इन में गोली चलाई । इस बीच थी रासपन भी 
पलट के अन्दर घुम और उपनी मर्विस रिवाल्टर में गोलियों 
चलाई । कछ समय बाद फ्लैट के अन्दर से 
गोलियां लगी रुक गई । रट में प्रवेश करने के बाद गिरह 
के एटम अपराधी जिसकी शिनामन बाद में रवीन्द्र करंजकर के रूप 
में की गई , को घायल अवास्था .में बालकानी के दरवाजे के निकट 
घायल अवस्था में गिरा ह आ तथा उसके हाथ के पास एक पिस्तौल 
तथा एक अन्य रिवाल्वर तथा एक दसी कारन उम के बराबर 
में की गई , को घायल अवस्था में बाल काली के दरवाजे के निकट 
पहचान किरन चालायलकर के संप में , को कमर में घायल 
गड़ा पाया गया जिसके हाथ में निकट एक . 32 रिवाल्वर पड़ा 
पाया गया । 

इस मुठभेड़ में श्री सुरेश दागड पाले , पुलिस निरीक्षक , 
पण शहर और श्री बालासाहब बी.. भार , कास्टचल , ने अदम्य 
दीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 


गिरीश प्रधान , राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


म . 112 -13 / 96 - - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिम पदा 
महा प्रवान करते है : -- 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री सर दगद पति , 
पलिस निरीक्षक , 
पण शहर । 


श्री बालासाहब बी . भोर , 
कान्स्टवल , 
पणे शहर । 


पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्त 
र्गद , धीरता के लिए दिये जा रह ह तथा फलवरूप नियम 5 
के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25- 1 - 1995 से 
दिया जा रहा है । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


गिशीश प्रधान , राष्ट्रपति का संगक्त मषिय 


सं . 113- ज / 96 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अबकारी को उमकी वीरता के लिए गलिमा पदक महा प्रदान कार 


म साशय की मचना मिली थी कि किरण परुषोत्तम 
वालावलकर नामक एक खूखार अपराधी और उसके साथी , 
अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक फ्लैट में शरण लिए ह ए हो । 
25 - 1 - 952 , करीब 23 . 30 बजे एक पुलिस दल जिमम 
सर्वशी सारा पोस , निरीक्षक , राहलका मार गोले , ए . पी . 
आई . , इत्यादीय टोमगार . नप -निरीक्षक तथा प्रकाण मतपत , 
उप -निरीक्षक शमिल थे , फ्लेट के सामने के दरवाजे की ओर गये 
तथा दमर दल को , सिम कास्ट बल , बी . बी . भोर , भी 
थे , को फ्लैट की ओर जनभानी सीढ़ियों के निकट तैनात कर 
दिया गया , जबकि तोमर दलको इमारत को चारों और में 
कार कर लेने के लिए कहा गया । सर्वश्री पोर्द , योले , टमधार 
और सत्पते मुख्य द्वार में फ्लैट में गए तथा उसके अन्दर रह रहो 
लोगों को समर्पण करने के लिए ललकारा । सथापि , काई 
जवाब नहीं आया परन्न पलिस पार्टी पर गोलियां चलाई गई । 
कानबरबल भार ने एक मकल से जैसे ही दरवाजा तोड़ाना उन पर 
तरस गोलियों की बौछार की गई । जब श्री गोले ने जबरन फ्लेट 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री मोहिन्दर सिह , 
पुलिस उपाधीक्षक , 
अमृतमा । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


4 -11- 1992 को श्री मोहिन्दर सिंह , पीलस उपाधीक्षक को 
बालागान मांव में कटर आतंकवादियों की गतिधियों के बारे 
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में सूचना मिली । राम नीस्थ मला के अवसर पर संवेदनशील गार 
कार करने के लिए एक बठक कर रहे थे । सुरुन्त ही सदल । 
मल श्री म.हिन्दर सिंह छिपने के ठिकान की तरफ चल दिए । उसके 
बाद , उस घर को जिसम - आतंकवादी बठक कर रहे थे , पलिस 
द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया । आतंकवादियों ने पुलिस की 
उपस्थिति भाप ली और पुलिस कामिकों पर गोलीबारी शुरू कर 
दी । श्री मोहिन्दर सिंह ने तरन्त ही पलिस दन को आत्मरक्षार्थ 
गोली चलाने का हम दिया और अपने दल के कार्मिकों के साथ 
के छिपने के ठिकान की तरफ बढ़ । आतंकवादियों ने पुलिस दल 
पर एक हथगोला फका परम्ल इससे पुलिस दल में किसी को बांट 
नहीं आई । तब आतंकवादियों ने पलिस दल पर एक बोतल बम 
फकाजिसके विस्फोट में श्री मोहिन्दर सिंह और पुलिस दल के अन्य 
सदस्य बम के टकड़ लगने से घायल हो गए । अपनी व्यक्गित 
सुरक्षा की ( रवाह किए बिना , श्री महिन्दर सिंह तथा अन्य , 
आतंकवादियों की तरफ बढ़ः । श्री सिंह ने आतंकवादियों पर गोली 
वारी की और उनमें से एक को मार गिराया जिसकी पहचान बाद 
में परमट निंह उर्फ बलेट पकान बाबा के रूप में हुई । वह 
वागन सिंह जफरवाल गिरह का " ए श्रेणी का उग्रवादी था और 
अनेक जयन्य अपराधों म संलिप्त था । नापी के वारन 5 कार - 
सम महित एक ए . के . -47 राइफल , एक ह गोल समन एक 
थीला , एक बोतल दम , एक मिनी राइफल , एक छिटोनेटर और 
विस्फोटक सामग्री बगद हाई । तथापि , अन्य वो आतंकवादी 
धान के संत की आस में भागने में सफल हो गए । 


पुलिम स्टोन भीनी विण्ड में मौजव है । उन्होंने लिए उप अधी 
क्षक भीसीविण्ड को उस आतंकवाकी को पकड़ने के लिए तत्काल 
आदेश दिए । पुलिस उप अधीक्षक के निरीक्षक , रवि भूषण , 
प्रभारी, सी . आई . ए . , भीखीविड, भाना भारी भीगीविण्ड 
और उस थाने के कामिकों को एकत्र किया और बगीचा सिह नामक 
व्यक्ति के फार्म हाऊस पर छापा मारा , जहां पर आतंकवादी छिपा 
हुआ था । पुलिस को देखने पर , हम आतंकवादी नेपालस 
कारिकों पर गोली चलाई । बल को बिभिन्न पाटियों में विभा 
जित किया गया था , एक पार्टी , लिमिक भिषण की मान 
में और दसरी थाना प्रभारी, थाना खोनि यो नेतत्व में और 
उन्होंने फार्म हाऊा कर लिया । नियोजक रवि भषण अपनी 
पाटी के सदस्यों के साथ , आतंकवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी 
के रिच फार्म हाऊम की तरफ बढ़ । अपनी व्यक्तिगत 
सुरक्षा की परवाह न करते हुए , निरीक्षक रवि भूपण 
ने चारदीवारी को फांद कर फार्म हाऊग में प्रवेश 
किया और रसोई घर के पीछ- मार्चा संभाल लिया 
तथा अपने गनमन को खिड़कियों में आतंकवादी पर गोनियां चला 
सा भिर्देश दिया । इस अवसर पर किनादीन बह कर भागम 
की कोश की । लेकिन निरीक्षक रोषण आतंकवादी की 
गतिविधि दाम्ख ली और उस पर गोली चलाई और उम् उगी कमर 
में रहन र मजबूर कर दिया । इसी बीच , थाना प्रभारी , थाना 
भीखीविन्द ने भी अपने बल के साथ फार्म हाऊस में प्रवेश कर दिया । 
स्थिति का जायजा लेने के बाद , निरीमरी भूषए उस कमर 
में दाखिल हो गए जिसमें आतंकवादी छिपा हआ था और दरवाज 
के पीछमांचा संभाल लिया तथा पाटा सदस्यों को दसर कमर की 
खिड़कियों से गोलियां चलाने का निर्देश दोकर स्वयं अंदरूनी दर 
वाजे से गोलियां चलाने लगे । बरामद में - मोर्चा संभाले हए अन्य 
पुलिस कामिकों ने भी खिड़कियों में गोलियां चलाई और इस प्रकार 
से आतंकवादी अपना मोना नहीं बदल सका । उसके बाद , निरीक्षक 
वि भूषण , साथ के कमरे में गए और आतंकवादी पर गोली 
चलाई और उस घटनास्थल पर ही मार गिराया । सलामी के 
दौरान मृत आतंकवादी से सक्रिय / साली कारनुस सहित 0455 बार 
रिवाल्वर बरामद हाइ । मतक आतंकवादी की शिनाख्त के . एल . 
एफ . के ले . जनरल जसविन्दर सिंह के रूप में की गई , जो एक 
हजार से अधिक निदोष व्यक्तियों की हत्या के लिए जिम्मेवार 
था । 


इस मुठभेड़ में , श्री महिन्दर सिंह , पुलिस उपाधीक्षक ने अपम 
कौरा , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
__ यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अनर्गत 
स्वीकार्य विरुप भत्ता भी दिनांक 4 - 11 - 1992 में दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


114- अंज / 96 - - राष्ट्रपति , गंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : 


इस मुठभेड़ में श्री रवि भूपण , पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता , 
साहम और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


अधिकारी का नाम और एक 
श्री रवि भूषण , 
पुलिस निरीक्षक , 
प्रभारी , सी . आई . ए . 
भीखीविण्ड । 


यह पदक , पलिस पदक की नियमाली केनियम 411 ) के 
अन्तर्गत के लिए दिया जा रहा ह सथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अन्तर्गत स्थीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 - 3- 1993 से दिया 
जाएगा । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पक्क स्वान किया गया 


1 - 3 - 1993 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , तरनतारन का सूचना 
मिली कि एक कख्यात आतंकवादी जसविन्दर सिंह , गांव - वालर , 


परोक्ष प्रधान 
राष्ट्रपति का संयका माधव 
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भाग I - - खण्ड । 


-- - --- - -- - - - - 


सं . 115 -4796 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पालिमा के निम्न - 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : --- 


सं . 116 -पेज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न 
लिवित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पद महर्ष 
करते है :-- - 


अधिकारी का नाम और पद 


अधिकारी का नाम और पद 


श्री देवेन्द्र सिंह यादट , (मरणोपरान्त ) 
पलिस उपनिरीक्षक , 
जिला -मुजफ्फर नगर । 


श्री राजीव दी , ( मरणोपरान्त ) 
कान्स्ट बल , 
ननीताल । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


श्री राम में गर्म लाल , 
कान्स्टबल , 
ननीवाल । 


मंदाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


26 - 9 -1992 को लगभग 9 . 50 बजे सुबह एक निश्चित 
सूचना प्राप्त होने के श्चात् उ -निरीक्षक दयेन्द्र सिंह यादव के 
नेतृत्व में पुलिस दल एक अभियक्त महन्द्र मित्र को पकड़ने के 
लिए गांद मारी रसूलपुर के लिए रवाना हआ । पुलिस दल ने 
अपने वाहन , चालक और मुखबिर को पीछ ही छोड़ दिया और आभ 
यक्त के घर नक दल ही जाकर धावा बोलने का निश्चय किया । 
पुलिस को देखकर महन्द्र और उसके माथी , भिन्न -भिन्न दिशाओं 
म भागे । उप - 

निरीक्षक यादव और कांस्टटेन नेपाल सिंह ने 
अभियुक्त महन्द्र का पीछा किया जबकि अन्य पलिम मियों ने 
उसके मीथी का ट्रछा किया । पीछा करत ह ए उप -निरीक्षक यादव 
ने अभियुक्त को पकड़ लिया और उम माजबात गिरता स ले लिया 
जकि कांस्टबल नेत्रपाल सिंह में उम राइफल के बट से मारा । 
संघर्ष के समय अभिगक्त ने अपनी पिस्तोल निकाली और उप -निरी 
क्षक यादव पर गोली चलाई जिससे घे गंभीर रूप से घायल हा गए , 
उसने उ- की सटिम रिवाल्वर भी छीन ली । इस घटना के बौरान 
कांस्टेबल नेत्रपाल सिंह को भी चोट लगी । गंभीर भए से घायल 
होने के बाद जूद उप -निरीक्षक यादव अभियुक्त महन्द्र को जकड़ 
रखा और उसे बचकर भागने नहीं दिया । कोई विकल्प न पाकर 
अभियुक्त ने श्री यादव का गला भी दिया , बाद मचाटों के कारण 
उनकी मृत्यु हो गई । इसी बीच उप -निरीक्षक धाम सिह और 
अन्य कामक , अभियुक्त को याथी का कोई पता न मिल पान के 
कारण उप निरीक्षक यादव की और भार्ग आर और चित ल प्रयोग 
के पश्चात् अभियुक्त को हिरासत में लिया तथा उसके पास में 
एक दशी पिस्तौल तथा अधिकारी का सदिम रिवाल्वर बरामद कर 
लिया । अब घायल कांस्टेबल नेत्रपाल सिंह और अभियुक्त महान्द्र 
को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते म अभियुका महेन्द्र भी । 
घायलावस्था म चल बसा । 


31 मई , 1980 , को इस आशय की सुमना प्राप्त होने पर कि 
किच्छा - रुद्रपर गंड़ हर स्थित एक फार्म हाऊस में आतंकवादी 
मजिद ह , उप -निरीक्षक आर , एल . शर्मा , कान्स्टंटल राजीव 
द , के साथ उनको पकड़ने के लिए चल पड़े । विग्ध फार्म 
हाऊस के मस्र दवार तक पहचने पर पलिरा दल ने वहा छिप 
आतंकवादियों का समर्पण करने के लिए ललकारा , परतु उन्होंने 
समर्पण करने के बजारः लिम पर उधारू गाली -बारी करनी 
शुरू कर दी । यह दसकर कि पुलिस ने उन्ह घेर लिया ह , 
आतंकवादियों ने बचकर भाग निकलन के प्रयास में पुलिस दल पर 
गोली चलानी शरू कर दी । कान्स्टबल राजीन दर्द और राम भरोस 
लाल , आतंकवादियों को ललकारने हए आगे बढ़ , जवाबी गोलियां 

लाई तथा फार्म हाउस में च कर भाग निकलने के उनके प्रसारा 
को विफल कर दिया । दोनों ओर से हाई ठग गोलीबारी म दोनों 
कान्स्टवल गंभीर रूप से घायल हो गए परन्त बहोश होने तक 
आतंकवादियों का मुकाबला करते रह सथा उन्हें अस्पनाल ले जाया 
गया जहा पर कान्स्टबल द ने अन्तिम सास ती । इस बीच, श्री 
पर पी . सिह , पुलिस उपाधीक्षक तथा निरीक्षक महक सिह के 
नेतन्य म * अतिरिक्त पुलिस बल भी उनकी सहायतार्थ वहां हम 
गया । तीन आतंकवादियों ने पुन : वाण कर सुरक्षित स्थान को भाग 
निकलने की पन : कोशिश की परन्तु उनको एक सरकारी स्कल की 
इमारत में घर लिया गया जहां पौलस की गोली बारी ने उन्हें पीछ 
हटने के लिए मजबूर कर दिया । खद का एक कठिन परिस्थिति 
म देकर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी , लेकिन 
उन्ह वहां में भागना पड़ा । कच्ची खमारिया पहुंचने पर आतंक . 
वावियों ने एक कच्चे नाले में मां लिया जहां पर उनको सर्व श्री 
एस . पी . सिंह , पुलिस उपाधीक्षक , महक सिंह , निरीक्षक , तथा 
राम चरन सिंह , थाना प्रभारी और उन्द दलों ने घर लिया । पुलिस 
और आतंकवादियों के बीच भारी गलीबारी ह । जब आतंक 
पादियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई , तब श्री सिंह , 
पुलिस उपाधीक्षक , ध्यान पूर्वक आग गए तथा पाया कि वो आतंक 
वादी बुरी रह घायल थे । उन्होंने इन आसकवादियों के शत्र 
ले लिए । दच कर भाग निकलने में सफल , तीसरे आतंकवादी का 
पीछा किया गया । श्री महक सिंह और उनके दल ने उसको दवाच 
लिया । अस्पताल ले जाने हए दोनों आतंकवादियों ने रास्ते में दम 
तोड़ दिया । मृट और गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान , सरबजीत 


इस मुठभेड़ म , (दिदगत ) श्री दमेन्द्र सिंह यादध , उप -निरीक्षक 
+ अदम्य वीरता , साहम और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


यह पक्षक , राष्ट्रपति का पलिस पदक नियमावली 4 (i ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा इसके फलस्वरूप , 
नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता दिनाक 26- 9 -1992 
से दिया जाएगा । 


मिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का गयुक्त सचिव 


भाग 1.-.. ण्ड 1 ] 
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की गई जिनके सिर 


हि , धर्म मिह और कश्मीर मिह र 
र इनाम घणित थे । 


पुलिस ने बड़ी मात्रा में सक्रिय गोला बारूद महिरा ए . के . - 47 
राइफल , एक 12 बोर की विस्ताल बरामद को । 


इस मुठभेड़ में श्री (म्बर्गीय) राजीव ६ , कान्स्ट बल , त्था 
श्री राम भरोग लाल , कान्स्टवल ने अदम्प पीरता , साहर और 
उच्च कोटि की करपरायणना का परिमय दिया । 


. पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 411) के अन्तर्गत 
भीरता के लिए दिये जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 - 5 -1989 से दिया जाएगा । 


रोश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुका सचिद 


इससे विनित ह ए बिना डा . सिंह और पुलिस पाटी अपने 
जीवन को गंभीर रूहर में डालकर अपराधियों पर झपट पड़ी और 
लगभग 12 . 30 बजे उन्ह गिरफ्तार कर लिया और उनके करने 
में एक पिस्तौल बरगद की । रामपाल ने बताया कि आशीष को 
श्रीमती दिनोद ले गयी ह और 4 , गांव चौबता के बुद्ध नामक 
एक व्यक्ति के घर पर ठहर हह । डा . मिह , चौकला गांव 
पहंचे और बदद के मकान को र लिया । इसी सीन , राम 
पाल और नाराज ने मकान होछर परसकिायों की शिनाख्त 
श्रीमती विनोद , अपहृत बच्च , कील , संगम और नारायण के 
रूम कर ली । अपराधियों ने बच्चे के साथ दगा कर मा . सिह 
ने उन्हें , बच्चे को सपने के लिए काला लेकिन आरक्षिा न पलिस 
पार्टी को धमकी दी और गोलियां चलाई । हर मामा , लिस 
पार्टी द्वारा गोली चलाने में बच्चे की नाम सतार में पड़सकती थी , 
इसलिए डा . सिंह मकान की छत पर चढ़ गए और उपलबल की 
मदद में लगभग 2 . 45 बजे अपराहन सभी थारों अपराधियों को 
पकड़ने में कामयाब हो गए और मच् को उपराभरा रंगल में 
सुरक्षित छ या निसा । अधियों की शिनाखन मशील , जिसके 
पास एक 12 बोर की , गंजय और नारायण , जिनके पास 
गत्रिय कारतूमों के साथ एक एक 315 बोर की मिजी और 
श्रीमती विनोद के रूप में की गयी । उन्ह गिरप्तार कर लिया 
गया । कल मिलाकर 11 अपराधी गिरफ्तार किए गए । 

इस मुठभेड़ म डा . कश्मीर सिह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 
अवम्य वीरता साहम और उच्चकोटि की काव्यिकिटमा का परिचय 
दिया । 

रह पदक , पलिस पदक की नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष ता की दिनांक 13 -12- 11 
विया जाएगा । 


सं . 117- पंज / 96 - - राष्ट्रपति , उ तर प्रदेश पलिस के 
निम्नलिहित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पतिम पदक 
सहरी प्रदान करते है : - - 


अधिकारी का नाम और पद 


डा . कश्मीर सिंह , 
धरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
जिला मेरठ । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


संघाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

13- 12-1994 को जा . कश्मीर सिंह , वरिष्ठ पलिस अधी 
भक , मेरठ को सहायक पुलिस आयुक्त , अपराध शाखा , दिल्ली 
से सूचना प्राप्त हुई कि 2- 11 - 1994 को अपहृत किये गए 4 
वर्षांग लड़के , आशीष कांसल को छोड़ने के लिए एक लीक्स ने 
टलीफोन से फिरासी की मांग की है । डा . सिह , उपलब्ध बल 
के साथ संस्काल इलेक्ट्रा वल्ड काम्पलेक्स , परतापर , मेरठ गए 
और लगभग 10 . 00 वर्ष पूर्वाहन को हरवीर सिंह नामक एक व्यक्ति 
को पकड़ा और उससे एक दशी पिस्तोल बरामद की । हरदीर 

अपहरण में अपनी संलिप्तता कब ल कर ली और बताया कि 
शाशीष , मन्सफ गढ़ गांव के सबल नामक एक व्यक्ति के पास है । 
डा , सिंह बल सहित तुरन्त उस गांव में पहप और बबलू के 
मकान को घेर लिया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ललकारने 
पर एक व्यक्ति दरवाजा तोड़कर पुलिस की तरफ बाहर दाड़िा 
और गोलियां पलाम लगा । हरवीर ने उस व्यक्ति की शिनामा 
बदल के रूप में की । तत्पश्चात् पुलिस पार्टी बक्षिण की तरफ 
वड़ी और अपराधी पर झपट पड़ी और उसे पकड़ लिया । 
पछताछ करने पर बल ने बताया कि शीप को श्रीमती 
जिनीय , रामपाल , नाराज नागगण , संजय और मशीन ले गए 
है और वे लोग जिला मेरठ में कंबाड संडा पालर रटशन की 
सुलसी कालीगी की तरफ गए है । पर पलिस पार्टी घटनास्थल 
पर पहबी तो उस पर रामपाल और नौगज गालिगो बवापी । 
3 - 41101/ 96 


मं . 118- अंज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पालिस पदक 
का बार , सहर्ष प्रदान करते है : - -- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री हर्षवर्धन सिह (पहला बार ) 
पुलिस निरीक्षक , 
जिला गाजिगाबाद । 


संयाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


5 फरवरी , 1995 को रात लगभग 10 . 45 ब थाना 
सारी हर्षवर्धन सिंह तथा 4 अन्य अधिकारियों को णि कदः 
में सूचना मिली कि चार मंदिग्ध अपराधी एक मार्ग कार म 
सर्व नगर इलाके में घूम रह ह । आवश्यक पल और हथियार 
एकत्र करके सभी पांमी अधिकारी , अपराधियों को पकड़ने के 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 18 , 1997 (ोप 28 , 1013 ) 

भाग I.. . एड 1 . 
-- -- -- - । - - 

- - - . - - - - . - - 
जिला हो गए । 7 काम, मार व . 

11 :0 - 2 / 06 -- , सहार मिरा 
सिंह स्वयं हो पलिस जिसी लात हाए गए जार वाली लिग 3 

. उनकी बीना के लिए पुलिस पदक महर्ग 
भाना प्रभारी श्री एल . एस . पी . सिहू , तरकारकों के साथ प्रदान करते है : 
एक निजी कार में सूर्य नगर क्षेत्र की और धीर पाय माह्निमा 
गाद की और चल पडू । एक बैंक के पास पहचकर पी सदा 

अधिकारी का नाम और पद 
में दगा कि संदिग्ध सफेद मारत बार , डाएर गांट को और * मो . अनवारुल हसन 
में आ रही है । कार को रुकने का इशारा करने पर पर 

पलिस उप -निरीक्षक , 
ने अपनी कार बाली तंजी संप्रहलाद गड़ी की और मोड़ दी । श्री हर्ष 

जगालपुर । 
पर्धन और अन्य में अपराधियों का पीछा करना जारी रखा जाक 
उन्होंने कोतवाली के थाना प्रभारी से कहा कि कानी की और श्री राम प्रबोध सिंह , 
से अपराधियों को पर । बाधी रात के आस - पास श्री हर्ष व 

सिगाही , 
सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस दल अपराधियों को घेर लिया ; - 

जगालपुर । 
राधी , गलियां चलात हाए कानावनी की और भागने में सहा 
गए । अंतत : , भगत हए अपराधियों को एक तरफ से श्रीहर्ष रोवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान विगा गया 
दर्शन सिंह और पसरी और से कोतवाली के थाना प्रभारी र 
लिया । सपने को डालस की मरवृत गिरस - पाकर - 

1 मई , 1991 को मध्यरात्रि के आस - पास पुलिस उम 
राधियों ने वहां से भागने की कोशिश की पर उनकी कार , 

सगय तत्काल हरकत में आयी जब उसे मधारी में पंजाब मेल की 
साली खेत में स्थित एक गड्ड में फंस गई । मारों पगली 

प . मी . ट - टार र केगी में सशस्त्र मुकदी के बार - पता रता । 
वहार से बाहर निकल पाए और पलिम र गलिचताने लग 

रलगाड़ी को तत्काल रोका गया और पुलिस ने मामशाला । 
जिसका तत्परता से जवाब दिया गया । दांगों पर गोलि चलन 

प , सशस्त्र डकत ने नीचे उतरते हए एक महिला को बाड़ के रूप 
के दौरान एक गोली जिप्सी की विड स्क्रीन को तोड़ती ह 

में उपसे आगे चलने को मजबूर किया और शेष इकन उसके 
निकल गई और श्री हर्ष वर्धन सिंह और विजय कमार याद गाल 

पीछ -पोछ चल पड़े और पुलिस को निशाना मना की कोशिश 
बाल बच गए । आमंकित करने के लिए अपराधियों ने कोतवाली के 

की । इस आड़ का फायदा उठाने ह ए सदमे मा चल रह डकर 
थाना प्रभारी और उनके दल पर गोलियों की बौछार की जिससे वं 

ने सिाही राम प्रबोध सिह पर गेगी पता , जिससे उसका पाल 
भी बाल - बाल बचे । इसके बाद में अपने - अपने वाहनों से नी 

(जमी हो गया । जिस महिला को झाड़ के रूप में इस्तमा 
उतर आए और प्रभावी जवाबी गोलीबारी करने के लिए उन्होंने 

किया जा रहा था यह प्लेटफार्म पर भी रि गगी , श्री राम 
पोजीशन ले ली । अपाधियों की और से अंधाधुन्ध गोलीबारी के 

के सिंह ने इस अवसर का फायदा उठाते हए डक से पर गोली 
सायद सभी बचा अधिकारी रंगकरबातहए अपने हथि ... 

चलागी जिसने बाद में जमी के कारण . दररोज दिया । . एक 
गारों से गोलि चलाते रहे । दांनी और से गली -बारी व 

अन्य डकत , जिसने स्वयं को ए . सी . कोगी के गुसलखाने में 

द भर लिया था , को बाहर निकालने के लिए उप -निरीक्षक , 
पौरान दो अपराधी मार गए और दो अन्य अंधर का फायदा 
उठाकर बच निकलने सप.रू हो गए । मः अपराधियों के 

हसन ने गुरूर खाने की खिड़की के शीशे को याहर से तोड़ दिया । 
पास से एक स्टनगन , एक रिवाल्वर और एक मारुति कार र रा 

उकत ने संबर से उन पर गली पलाण , जिससे- उपरोक्षदा 
मदहई । 

इस्न को , गेली का जवाब पाने के लिए मजबूर हो पा जिसके 

कारण डकत की अन्य हो गयी । अन्य डथत वर कर भाग में 
बाद में दोनों अपराधियों की शिना शुरन्द्र सिंह और सीट सफल हो गया । गत डकतों की शिाास्त प्रमाद धीर गहा के 
के सर में हाई , ये दोनों ही इनामी दयमाश । 

रूप की गयी । पुलिस ने घटनास्थल में , टी है इ- सम्मति 

जर आभएः, घड़िफ - जैर और नगदी भी बरामद की । 
इस मुठभेड़ में , श्री हर्ष वर्धन सिंह , पुलिस निरीक्षक में 
अदम्य सोरता , साहस और उच्चकोटि को पगराणता पा इस मुठभेड़ में श्री मो . नगल हसन , पीस उप -निरीक्षक 
परिकर दिया । 

और श्री राम प्रबोध सिंह , सिपाही वम्य हीरा , नाम और 

उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
से पदक , पलिस पक्षक नियमावली के टिम 4 (1 ) के संगत 
धीरता के लिए दिएका रह ह था जल स्वरूप निपE 5 के अंत 

र उन्ह , लिम 5 की नियमावली के नियम 4 (1) में 
पर मसीकार्य भिसा भी दिनांक 5 - 2 - 1995 में दिगा 

अंतर्मवीर लि. पिए रहा परम निरम 5 के 

नमीलाकिती 
जाएगा । 

बिक 11 , 1991 दिया 
जाएगा । 


रिसीह 
राष्ट्रपति का मंथरूह 


: 
१ 


गिरीमा प्रधान 
राष्ट्रपति का मरमत गमत 


भारत का राजपत्र , जनवरी 18 , 1997 (पौष 28 , 1918 ) 


____ सं . 120 -अंज / 96 - - राष्ट्रपति , दिली पुलिस निम्न - दिल्ली पुलिस के निरीक्षक प्रतापसिंह राणा की हत्या की थी 
लिमित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए एलिम रदकर जिसकी कई मामलों में तलाश श्री । । 
सहर्ष प्रदान करते है : - - 

इस मुठभेड़ में श्री उदय योर सिंह , पुलिस निरीक्षक , श्री कृष्ण 
अधिकारी का नाम और पद 

गोपाल स्वागी , पुलिस उप -निरीक्षक और श्री शिवराज सिंह , 

हड- कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , साहस और उच्च कोट की 
श्री उपयदीर सिंह राठी , 

कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
पुलिस निरीक्षक , 
दिल्ली पुलिस , दिल्ली 

ये पदक , पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4 (1 ) के 

अंतर्गन वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 
श्री कृष्ण गोपाल त्यागी , 

5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष मला भी दिनांक 6 - 1 - 93 में दिया 
पुलिस उप -निरीक्षक , 

जाएगा । 
दिल्ली पुलिस , दिल्ली 
श्री शिवराज सिंह , 

दिरोश प्रभान 
हड कांस्ट बल , 

राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 
दिल्ली पुलिस , दिल्ली । 
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नोकरभा सचिवा 


नई दिल्ली -110001 , दिनांक 17 विर पर 1996 


मं . 6 / 1 / 1 एसीएसपीडी / 96 --- श्री मनोहर यंत 
धामी , र दस्या , राज्य सभा को 13 दिसम्बर , 1995 से विभाग 

मा खाद , नागरिमा की और गायनिक किरण संबंधी 
शादी समिति (1996- 97) का सपर मनोनीत किया गया 
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वित्त मंत्रालय 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
5 / 6 - 1 - 93 की रात को , जव श्री उदयवीर सिंह , निरीक्षक 
थाना प्रभारी , सीमापुरी लगभग 11 . 30 बजे रात्रि गबन ड्यूटी 
पर को उन्ह सचित किया गया कि का एक हमारा न 
में ग्रीन फील्ड स्कल , दिलशाद गाईन टी पर 
पहनने वाला हो । श्री राठों ने न का निरीक्षण किया और 
अपनी टीम द उस स्थान पर तैनात कर दिया । श्री राठी ने 
श्री कि राज सिंह और अन्द हड- रट दाल क मा २. ३ में 
एक और मार्ग सम्भाल किया जमिनी, 
उ -निरीक्षक और अन्य कारक साकिनी 

हो गए । जिमी को , इम बैंग का छा कान के निद 
वकर उरो चिनार के पास तैनात कर दिया गया । गान 00 . 5 
बजे , सामने आ रह वाहन लेह - लाईट दोन पर श्री रली 
नजिप्सी को वन का रास्ता रोकने का संकेत दिा । जैसे ही जिमी 
में वन का रास्ता रोका , इममें बंठ व्यन्तिामों ने स्वचालित 
हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां बनाती कर कर दी । 
. सड़क के दोनों तरफ ग. सभाले हुए पुलिस पार्टीका पर 
गोलियां चलायी । इग चैन सं एक व्यक्ति आग और 
उप -निरीक्षक त्यागी एर चिम्ल से गोली चलाती उनके 
बाएं हाथ पर लगी , लेकिन विचलित हए जिना श्री त्यागी अपने 
स्थान पर जुट रह और जपानी गोलीदारी की । काकी सीट 
पर बैठे व सर अपराधी , जिसकी शिन कर बाद में राम कमार 
उर्फ पपी के प में की गयी , नं आनी स्टलगन से श्री राठी 
पर गोली चलायी जा श्री शिवराज सिंह की जांच पर नगी । श्री 
र. ठो बसाहस के मात्र अपराधियों का मकावला किया 
और उन पर मोली मलायी तथा साथ ही साथ अपने साप्रिया 
को ऐसा ही करने के लिए कहा । इसके परिणामस्वरूप श्री 
पप्पी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया , जबकि अन्य अपराधी , 
यह दसकर कि उनके साथी को गोली लाने में मय हो गयी 
है , बच कर भागने में सफल हो गए । म तक में 9 एम . एम . की 
एक विटिश निर्मित रटेनगन और अगर रग को मात न 
बरामद हई । राजक मार एक सतरनाक अपराधी था जिरानं 


Fई दिल्ली - 1 , दिरंक 6 अगसरी 1597 


स . ए -42011 / 4 / 96 - प्रशा . - 2 - -- कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1) की धारा 209 - 2 को उपधारा ( 1 ) 
६. रूट ( 2 ) द्वारा प्रदत्ताियों का योग करा हए केन्द्रीय 
सरकार एतद्दारा कम्पनी लार्य विभाग के श्री आर . के . अरोड़ा , 
संपत निदमाक (निरीक्षण ) म भार 209 - 2 के मन 
के लिए प्राधिका करती है । 

डी . पा . सनी 

अवर सचिव 


सं . ए- 4201 1 / 4 / 96 -प्रशा . - 2-- --मानी अधिनियम , 
1956 ( 1956 हा 1 ) की धारा 209 - क को उपधारा ( 1 ) 
मेड ( 2 ) वारा प्रदत्त किायों का प्रयोग करते हग केन्द्रीय 
सरकार एतदवारा कम्पनी कार्य किया श्री धाराज , मंयक्त 
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भारत का राजपत्र , अमवरी 18 , 1997 (पोष 28 , 1818 ) 


भाग 1 - सप 1 


निवशक (लेखा) को उका धाग 200- क के प्रयोजन के लिए 
प्राधिकृत करती है । 


डी . . पी , मनी 

अवर सचिव 


म . ए -42011/ 4 / 96 -प्रशा . - 2 -- - कम्पनी अधिनियम , 
1956 (1956 का 1 ) की धारा 209 -क की उपधारा ( 1 ) 
के खण्ड ( 2) स्वाग प्रदत्त दाकियों का प्रयोग करते ह ए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री आर . सी . मीणा , 
उ निदशक (निरीक्षण ) का उक्त धारा 209 - 2 के प्रयोजना के 
लिए प्राधिकृत करती है । 


उद्योग मंत्रालय 
आयोगिक नीति और संपर्धन विभाग 

( सी . जी . एफ . डस्क ) 
नई दिल्ली , दिनांक 31 दिसम्बर 1996 

संकल्प 
मं . ग्रेनाईट / 3( 51) / 94 - सी . पी . एफ . - - भारत सरकार ने 
अपने 20 दिसंबर , 1994 के संकल्प संख्या नाइंट / 3 (51 )/ 
94- सी . जी . एफ . द्वारा गठित ग्रेनाईट उद्योग के विकास पैदल 
का कार्यकाल 20 दिसम्बर , 1996 से तीन महीने के लिए बढ़ाने 
का निर्णय लिया है । 

आदेश 
आवश दिया जाता है कि संकल्प को प्रति सभी संबंधित को 
भेजी जाए । 

यह भी आवरे, दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना 
के लिए संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जागे । 

एम . साह 
निवशक 


डी . . पी . सैनी 

अवर सचिव 


PRESIDENT S SECRETARIAT 
New Delhi, the 10th Junuary 1997 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the rules governing the award of Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance aclımissible 
under rules, with effect from 28- 6 -1995 . 


No. 93- Pres / 96. .. - The President is pleased to award the 
Police Modul for gullantry to the lindimentioned officer of 
the DG , Assani Rilles : 

Nurile alidd Rink of Officer 
Shri B . M , Prudhan , 
Subedar Major . 
26 Assan] Rifles , 
Dinmapur ( Nagaland ) 


G , B . PRADHAN, 
___ Joint Secrst . tv 

to the President 


No . 94- Pres / 96. - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Assam Rifles : - - 

Name and Rank of Oficer 
Shri B. S. Salaria , 
Rifleman , 
10 A . R. 


Statement of Services for which the decoration 11 been 
awarded : - - 

On 28 -6 - 1995 , af about 2300 hrs , information was received 
about the presence of SS SGt Khondao Lotha , a dreaded 
militant , who was a member of the " Death Squad " of 
NSCN ( I - M ) outfit. Though no officers on troops were 
available for operations, Subedir Major B. I. Pradhan 
quickly mustered a section strength comprising of washer 
mcn , sweepers , barbers ind other tradesmen and left. He 
met an ollices enroutc ind requested him to provide fuw 
OR for the operation und party was divided into two. One 
was led by the officei und the other by Shri Pradhan . 
They icched the outskirts of the town and located two 
isolated f1014 , where the hardcore militant was reported to 
be hiding. Une house was cordoned off by si OR . Shri Prasihin 
alongwith four OR entered the house for search . When the 
search party icich the first linor, one person jumped out of 
Nic window f11d stalled running ic wards the junvle . At that 
time Shri Prudhun slithercd down (hrouch i pipe and Lot 
injured ill the proces, but started chasing the person. despite 
his injury on his knee , asking the cordon party to follow 
him . Afier chasin ? about 700 mictres , two OR overpowered 
the pers011 . On interoption h : revealed his identity as 
SS Syt khondoo Lotha , a number of the " Death Squad " 
of NSCM ( I- M ). This deith squad was responsible for 
the assination of the VIPs in the town . 


Statement of sertices for which the decoration les loon 
awarded : 

On 24th June, 1995 at Barawila MT 7732 a joint cordon 
and search operation was launched to nab some ti 
national elements. About 1220 hrs in the first contact, the 
police party came under fire and in the exchange of the 
fre one ANE as seriously injured . Rifleman Sularia ulong 
with his company rushed to the spot to reinforce the coluinns 
engaged in encounter with ANEX, Without caring for lis 
personal security , he alongwith his Coy ., Comindr. closed in 
with the militants hide out and kept them engaged with 
accurato firing which helped the Coy . Commander to 
m cuvro other parties to lay sięzc on the 
militants hide out. This gallant and courageous action 
resulted in the killing of four militants and recovery or 
three AK - 47 rifles, magazines , amn and other war like stores . 
The killed extremists were identified as Abdul Khaliq Ganie . 
Mustaq Abdul Lone, Md. Amin Parn & Gulam Nabi Pare 
Maulvi. 


In this uncounter Shu 1) . M . Pradhan , Subedlar Major, 
of Police displayed conspicuous gallantry, courage ind slevo 
lion to clity of a high orter. 


In this encounter Shri B . S. Salaria , Riflem,in, displayed 
conspicuouy gallantry , courage and devotion to Juty of a 
high order . 


PARTİSec . 1 ] 
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This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special allowance 
admissible under Rule 5 , with effect from 24 -6 - 1995. 

G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


Palanivelu opened fire from his revolver and ordered his 
subordinates also to open fire and guided the counter stuck 
till he fell down . In the counter attack which lasted for 
about 10 minutes , two NSCN militants were seriously 
wounded , while the others fled the scene carrying with 
them their injured accomplices but left behind their vehicles . 
One jeep and one motor-cycle was recovered from the spot. 
S .I. Palanivelu whose courageous resistance helped in Saving 
Rs. 20 lacs from being looted was immediately rushed to 
Air Force Hospital, Jorhat. 


In this encounter Shri A . Palanivelu , S .I. / Exe . displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order . 


No . 95 -Pres / 96 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Central Reserve Police Force : 

Name and Rank of Officers 
Shri Sri Kishan , 
Inspector, 
119 , Bn., CRPF . 
Shri R . Thangapandi, 
Constable , 
119 , Bn ., CRPF . 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special allow 11 . e 
admissible under rule 5 , with effect from 19 -4 - 1995. 


G . B . PRADHAN , 

Joirt Serretary 
to the President 


* 


No. 97 - Pres /96 . - The President is pleascal to award this 
Police Medal for gallantry to the undermentioned oflicer of 
Manipur Police : - - 

Name and Rank ol Ollicer 
Sbri L . Deben Singh 
Sub -Inspector of Police , 
Rapid Action Policc Force , 
District Imphal 


Slutement oj services for which the ducorution licis been 
awarded : 

On 14 - 9 - 94 one Section of CRPF personnel including 
Constable R . Thangapandi under Inspector Sri Kishan 
were on patrol duty from 0600 hours in Thangal Bazar 
Imphal. At about 0715 hours one militant suddenly appear 
ed from behind and fired at Constable R . Thangapandi from 
very close range , which resulted in serious injuries . Des 
pite the injuries . Constable Thangapandi retaliated and 
fired two rounds which ceased the firing of the militant on 
the CRPF and also made the CRPF personnel alert. In 
the meantime, the militant hiding behind a truck fired at 
Sri Kishan with a revolver from close range. Shri Kishan 
also returned the fire . Having misscd mark , the militant 
pounced upon the Inspector. Shri Sri Kishan without 
caring for his life , kicked the militant and simultaneously 
opened fire as result of which the militant fell down on the 
road and succumbext to the injuries. Oue 38 revolver 
with three live rounds was recovered from the derdh militant 
who was identified as Chinganga Biren ( Satrajit, a haril 
core PLA . 
• In this encounter S / Shri Sri Kishan , Inspector and 
R . Thangapandi, Constable displayed conspicuous gullantry , 
courage and devotion to duty of a high order . 
i This award is made for gallantry under rulc 411 ) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special allowance 
admissible under rule 5 , with effect from 14 - 9 - 1994 . 


Statement of services for which the decoration des con 
awarded : 

On 7- 7 - 1995 . information was received thet some undo: 
ground activists of PLA with sophisticated we ons were 
roamingin the areas of Wangkhei, Thangat Imphal, Dunon 
Leikai etc . Immediately two police parties were formed to 
launch a manhunt - one part was led by R . Ton1 !17 Silph , 
Officer - in -Charge , P .S . Imphal and the second led by the 
Inspector L . Deben Singh of Rapid Action Police Frie. 
At about 12 .20 hours , three youths were seen coming on a 
motor- cycle . On seeing the police they made a sharp turn 
towards a lane. Sensing their suspicious movement both ile 
police parties started chasing them . One of the pillion 
riders opened fire on the police parties. The police personnel 
also returned the fire . As a result of police firing 
the driver of Motor Cycle oot multiple hullet injuries on 
bis leg and all the three fell on the ground. The injured 
activist was over-powered by K . Tonla Singh . However , the 
remaining two criminals ruin towards the ncarby houses in 
different directions. One of them was chased by SI Debon 
Singh and puty . This piirty ( lucted house to house 
search . During search they noticed one youth trying to 
escape on a cycle . But SI Deben Singh chased and caught 
him . The third youth was also arrested by the other 
police party , All the arrested criminals were intentifiestas 
( 1 ) Laishrain Bijoy Singh alias Paona ; 12 ) Muirinutim 
Suraj Singh alias Somarjit ; and ( 3 ) 11. Tymc :n pias 
Rajen . These thrce persons were active members of Fig ing 
Group of PLA were involved in larce number of rici ? 17 
crimes. During scarch three 9mm Pistols alongwith lopac 
number of live cartridges were recovered from the criminals . 


G . B . PRADHAN . 

Joint Secretary 
to the President 


No. 96 - Prcs , 96 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the underınentioned officer of 
Central Industrial Security Force : 

Name and Rank of Officer 
Shri A . Palanivelu , 
Sub - Inspector / Eve . , 
; CISF Unit, NPPCL, 

Tuli, Nagaland 


In this encounter Shri L . Doban Singh . Sul Inspecior . 
displayed conspicuous gollantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 


Statement of serrices for which the decorativi luus heen 
awarded : -- 

On 19 -6 - 1995 Shri A . Palanivelu , S .L. ( Exe ) alongwith 
four vthers was on duty in Cash Section Guard of Nagalord 
Paper and Pulp Co . Lid ., Tuli. At about 1015 hours a 
group of unidentified persons with arms took ilc keys of 
cash room of NPPCL from - Financial In -charge and took 
him hostage . A Constable who was coming on nisht duty 
was also taken hostage. At about 2340 hours the group 
armed with AK - 47 rifles attacked CISF guards on chisty 31 
the cash room with indiscriminate firing . In that surprise 
attack , S . I. Palanivelu was hit by a bullet which piere : 
through his stomach . Undeterred by the injury , S . I . 


This award is made for lluntıylinder mc 4 ( i ) of 
the rules governing the award of Police Altell 
and consequently , carries with it the mecil low n e 
admissible under rule 5 , with effect froin 7- 7 - 1995. 


G , B . PRADHIN , 

Joint Scere ! ; V 
to the President 
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2 . One 9mm Pistol with one magazine. 
. 3. Two Grenades . 

4. Cash Rs. 30717 
In . Vis encounter S / Shri Udoy Kumar Roy, N , N . Roy 
and U . A . Ali displayed conspicuous gallantry , courage and 
devotion to duty of a high order 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible 
under rule 3 . with effect from 24 - 10 - 1993, 

: G . B . PRADHAN 


No. 98-Pres / 96 . -- The President is pleased to award the 
Police Mcdal for galluntry to the undermentioned officer 
of Orissa Police 

Name und rank of Officer 
Shri Panchanan Patra 

(Posthumous) 
Consable , 

Rourkela . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded - - 

On 11th December , 1994 at about 10 AM , after hearing 
hue & cry of the residents of Deogaon Basti, Canstable Patra 
on a scootor saw 2 persons running away from the village 
and boarding in auto - rickshaw . He immediately chased the 

u o - rickshaw carrying Md. Maksud Alam & Md. Rais Alam , 
wo hardended criminals , who had terrorised them with fire 
Hrms. After a hot chose , Constable , Patra intercepted the 

uto - rickshaw near Taskera crossing. He immeriately over 
powered and disarmed one of the accused namely Md. Rias 
Alam , In doing so , the co - accused Md. Maksud Alam , in an 
attempt to escano, fired on the Constable from his pistol as 

result of which Constable Patra became unconscious and 
succumbed to his injuries in the hospital. 

Subscquently the villagers caught hold of both the above 
accused persons alongwiih 2 pistols and one empty case of 
ammunition . 

In th s encounter ( Late ) P . Patra, Constable ; displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order, 

This award is made for gallanily under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 
S , with efect from 11 - 12- 1994 . 

G . B . PRADHAN 

Jt , Secy , 


No. 99 . . 28 : 56 .-- - The President is pleased to award the 
Hulic : Mex . l for ballantry to the undermentioned officers 
di the Assan Pulice : 

Wume irid ink of Oſicer 
Shri Udoy Kumar Roy, 
Sub Inspector of Police , 
Darrang District, 
Shri N . N . Roy, 
A . S . I. of Police , 
Darrang District , 
Shri U . A . Ali , 
Constable , 
12th Assam Police Bn ., 

Sonitpur District. 
Statement of services for wa ch the decoration has been 
awarded : 

On 24 - 10 - 92.) at about 12.00 Noon , Incharge Sipajbar 
. S ., District Darrang 16ccived information about the pre 

nce of lion . d - core ULFA activists in the house of another 
ULFA activist of village Niz - S pajhar . He immediately 
Keniuied a rading pouy consisting of one A $ I , one Havilder 
and three Cortes under the command of Sub - Inspector 
U . K . Rowy ( including ASI N . N . Roy and Constable U . A . 
Ali ) to apprchend liem . The police party approached the 
house tactil On seein : 1!ie police party , the ULFA 

civisis started fring at the police personnel and fied towards 
the, n - arly pidly fields . The flecing ULFA activists were 
diraised by the police pariy inspite of firing from them , 
The police par y 1 :0 fired on the activists as a result of which 
ona extremist vas killed on the spot while another was inju 
red . 

The 1 11, ! cxtionist was identifico s Jyoti Saikia alias 
Shankır Baruah and the injured as Kiran Nath alias Anir 
Hari Chctia ( Ofic . Secretary , Darrang District, ULFA , who 
had earlier CSCod from Guwahati Medical College Hospital 
on 4 - 4 - 1993 ) . Durias seorch , the police party recovered the 
following arms and ammunition alongwith cash ; 

1. One Stengun with two Magazines loaded with 40 
: rounds of 9mm ammunition . 


No. 100 -Pres / 96 .- The President is pleased to award the 
Piesident s Police Medal for gallantry to the undermeotionca 
officers of Border Security Force & 

Name and rank of Officer 
Shri Kuldeep Singh , 
Sub - Inspector of Pobiee , 
73 Bn . BSF . 
Shri Suresh Kumar, 
Constable , 
73 Bn., BSF . 
Shri P . T . Krishna Kumar, 
Constable , 

73 Bn ., BSF . 
Statement of services for which the decoration has beca 
awarded : 

On 7 -8 - 1994 , on the basis of reliable information , a 
special cordon and search operation in was plapned to fush 
out some hard -core militants hiding in a Mosque in Village 
Petscer . The terrorists hiding in that area - Jobbed hand gre 
pudes followed by heavy firing on the search party which 
resulted in serious bullet injuries to 3 BSF personnel, Sens 
ing inc gravity of the situation , the party was re - organised 
and the inner cordons around the mosque was tightened . 
The scorch Opety asked the militants to surrender, but ins 
ter d , thcy ( iicd a few shots through the windows at the search 
pariv . Thereafter , intersc firing continued with the Mili 
tan s and some more BSF personnel sustained bullet injuries . 
In the mean time, DIG BSE arrived on the spot and took 
stock of the situation . As the militants were still adament 
on their part, it was decided to lob hand grenades inside 
the mosquc. The militants continued their firing, the 
exchange of firing one more BSF person euccumbed to his 
injuries and another BSF peitson rece ved bullet . injuries . 
Since the militants were firing continuously , it was decided to 
storm the hide -out. A party under the command of SI Kul 
deep Singh with S / Shri Suresh Kumar & Krishna Kumar 
stormed the main hall of the mosque . A fierce encounter 
took place which Icsted for about 15 mts. 

In this encounier S / Shri Kuldeep Singh , Sub - Inspector , 
Suresh Kumar & P . T . Krishna Kumar, Constables , display 
ed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty, of 
a high order . 

The awards are made for gullantıy under rule 4 . ( of 
the rules governing the award of President s Police , Medal 
and consequently carries with them the special attowance 
admissible under rule 5 , with çffect from 7 - 8 - 1994 . 

G . É PRADHAN 

It. Secy. 


No. 101- Pres: 96 .- The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
oflicer of the Border Security Force : 

Name and rank of Officet 
Shri Shyam Sinh , 
Head Constable /Dvr., 

89 Brn ., BSF 
Statement of services for, which the decoration has been 
awarded : 
: On 19 / 10 / 1995 , at; about 0700 hours the Unit School, bus 
of the Central School, Lalmphalpat, Imphal left unit - campus 
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wid consequenly carries with them to spec : ) l 
dnessilile under rulo 5 , with eiluci iron ) 3 - 4 - 1995 . 


G . B . PRADHAN 

Ji, Socy , 


- 


- 


- 


carrying 19 school going children and 9 piher ranks. At 
thout 0740 lirs, while the bus was passing through village 
Wapobal, located at a distance of about 33 kms from Imphal 
town , it suddenly came under indiscriminate firing by sus 
pected underground m litants resulting in injury to Shri Singh 
on his thiglis and abdomen . Biood stared bleeding profusely 
and the bus was fired upon continuously . Though the bus 
was fired upon continuously by another group of miſitants, 
Dvr. Shyam Singh continuously drove the bus to save the 
1 ves of school children and other occupants . The militants 
continued firing on the bus and punctured the right s de 
front tyre . But Shri Singh accelerated the speed of the 

ehicle and brought the bus 1779 SP s Onice , Thoubal, about 
4 kins from the nlace of ambush . However, the militants 
had followed the bus for a distance while continuing jiring 
with automatic weapons in a bid to stop it and kill all the 
occupants. But they could not succeed in their plan as Shri 
Singh did not ston the bus. In this incident 2 daughters of 
Shri Singh and one CRPF L /NK were killed . Nine persons 
including Shri Shyam Singh were injured . 

In this cncounter Shri Shyam Singh , Head Constable dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order , 

This award is made for gallaniry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the award of President s Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 19 - 10 - 1995 . 

G . B . PRADHAN 

Jt. Secy . 


No. 103 -Pres/ 96 . — The Presiden is ple sud 10 „ ward the 
Police Medal for gällantiy tu the uide : niioned oticis of 
the Border Security Force : - - 

Name and runko oli0 ) s 
Shri R S Singh , 
Constable , 
50 Bn ., BSF . 


Shri P K Tiwari, 
Constable, 
50 Bn ., BSF. 


Shri R P Yadav , 
Constable , 
50 Bn ., BSF . 


Statement of services for wihch the decoration has been 
awerded 


F 


On 3 -5 - 1993 at 1115 lirs . Shri R . S . Sinch , post Comidr. 
of BOP Shahpa . , learnt that some insurants 12 looyrt 
UCO Bank and fied towards Bangla Desh border . Shri 
Singh ordered the Ops to seal the border . Shri Yadav & 
Tiwari Constables selected suitable firing position & denied 
the insurgents to cross into Bangladesh . Shri Sinch des 
pil ched few OR to reinforce the Ops & lushed towards the 
Bank . When the Police party reached near the bus stop 
Mankachar, they found that the insurgents were running 
toward 11 Indian Border vllage . When they gave hot chase . 
thicre was an exchange of fire between ther . In the mean 
time the police party lost track & visual coniact with the mis . 
creants, Shri Singh then ordered two three rounds in air 
for relocating the ultras who were suspected to be hiding 
in the nearby hutments . As a result of this, the ultras again 
fired & fled towards the border. The police party opened fire 
and the exchange of fire continued for about 1 1 / 2 hrs , and 
in this process one miscreant was killed in the are of Man 
kachar college by party Comdr. Shii R . S . Singh . Romgin 
ing four ultras further ran towards the area of Sahapara 10 
sneak into Bangladesh . when Shri Tiwari killed one ultra 
Constable Yadav who was at OP Tower No . 1 dashed 10 
wards the 3 remaining uliras. came under firing and shot 
dead one of them . In the meantime, Shri Singh came 
towards the front of fleeing two ultras and later on these 
2 ultras were also killed hy . lhe Police party . In this ops 
ration 5 militants were k lled and one was apprehended & 
fo lowing arnis & ammunition were recovered : - - 


No. 102 - Pres 96 , - - The President is nleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Officers of the Border Security Force : 

Name anal rank of Officers 
Shri Kanihs & Lal, 
Lance Naik . 
43 Bn., BSF . 
Shri Daljit Singh . 
Lance Naik . 

43 Bo ., BSF 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded - 

On . 3 - 8 - 1995 , reliable information was received that some 
armed insurgents were to hold a meeting in Village Adipura . 
A raid was planned for the area under Shri S . S . Sandhu , 
Comdt.. When they were cordoning the suspected houses in 
the Village , the insurgent who were in nearly place of worship 
opened fire. The troops also returned the fire and th : 
exchange of fire continued for about 20 minutes. An assault 
party including SyShri Kanihya Lal & Daljit Singh under 
The comman ) of Dy. Comdt. approached the place of worship 
under covering fire. The m litants, undeterred , lobbed a 
gregade and also fired on the assault party . Tirea bullets 
hit the BP Jacket worn by LINK Kanihya Lal & onę bullet 

razed the right side of the Jacket of Daljit Singh . Undcter 
red and unmindful of their personal safety both the consta 
bles reached the wall of the place of worship & threw , hand 
grenades through a window into the piace of worship . 
When the grenades exploded , the insurgents , jumped out of 
the windows in a bid to escape through the fields which had 
not been covered by the cordoning party . Shri Kanihya Lal 
& Daljit Singh pursued one insurgent who , sensing that he 
was being chased . took cover behind a trec & fied on the 
BSF personnel. However , both of them , dived for cover 
on the ground and one of them fired on the insuryent, & 
other managed to circle around and overpowered the insur 
gent after scuffle . The apprehended militant was identified as 
Khursid Ahmad Ganai So Abdul Gani Ginai cadde 

SHAHBAJ" 2 PTM and self styled nlatoon Commandir 
hr HM A Chinese Pistol with tin live fourts, and 477 
RPO 7.62 TMG und Di Mag with 65 rounds in one 
and prenade wore IClovered from his possession . 

In this encuinter S / Shri Kinihya lal & Duljit Srich . 
Iance Naik ismlaved conspicuous gallantıy . courage and 
devotion to do ! y of a high order . 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of President s Police Medal 


24 


( i) AK -47 / 54 Rifles - -? Nos, with 4 M : 7ines. 
( ii) Live Amn AK -47 56- - 40 rounds. 
( I ) EFC of AK 47/ 56 – 01 No . 
(iv ) 9mm Pistol - 01 with 01 Mas . 
( v ) 9mm Cabine Muchine- --02 with 01 Mag . 
(vi) Live rounds 9mm - 15 Nos. 
(viji No. 36 Hand Grenada willi fuze- - 01 No. 
(vii) Indjan Currency (locted money ) - Rs. 7.05, 509 / .. 


In thi s encour er S / Shri RS. Sinh, P .K . Tiwari, & RP. 
Yadav , Constables disnlayed conspicuous antiv , ( 361 ge 
ärd cycling dity of u lich order. 


7 9 96 .1 are made for 7 .11nntry 3719.8er Rule 4 17 ) 
of thi rules werning the an. 11 of ivic Modulant annen 
quently carries with thom the mo ? cial allowarce am ssible 
undir rule 5, with effect from 3 - 5 - 1993. 


G . B . PRADHAN 

Jt. Secy . 
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No . 101- 1 cs . /06.- - The Prudeni is pleased to award the front of the convoy and to get out of the killing zonc . While 
Police Melal for gullantry to the undermentioned officers of two vehicles of his convoy were able to clear the killing zone. 
the Border Security Force : 

the third & last vehicle could not keep up as it was blocked 

by a big boulder. Two of the persons travelling in this 
Nume and rank of Officers 

vehicle were hit by bullets and later on succumbed to their 
Shri P . L . Tiwari, 

injuries. L /Naik K , N . Sharma received bullet injuries on 

his thigh & knees but despite the severe injuries, Shri Sharma 
Comandant, 

took over the MMG of the injured constable and started fir 
1 . B1 . BSF . 

ing at the militants . On realising that the third vehicle had 
Shri C . B . Ekline, 

not kept up with him , the 2 1 / c returned with his men to the 
Subeilar, 

ambush site but came under heavy fire when they were about 
1 , Bır . BSF . 

a kilometer away . In the meanwhile , Shri Sharma informed 

the Coinmandant of the 34 Bn .. BSF who alongwith rein 
Shri Vinod Kums, 

forcement rushed to the scene of the ambush . As soon as 
Constable , 

the Comdt. and his party approached the site of the ambus "). 
1 , Bn . BSF . 

they also came under heavy fire . The comdt. deployed 81 

MM Mor and fired two bombs towards the militants , as a 
Shri Kuljit Singh , 

result of which , the insurgents began to retreat. 
Constabile 
1, Bn . BSF . 

In this encounter Shri K . N . Sharma, Lance Naik . dis 

played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
Statement of services for which the decoration has been of a high order . 
awarded : 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
On 26 - 6 - 95, on receipt of information that some militants 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
had taken shelicr in Karlali Mohalla in Srinagar, Shri P . I . carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
Tiwari, Cominjt., muistered a special group comprising of 1 

with cffect from 20 -10 - 1994 , 
Asstt. Comdt, I SOs and 39 ORs. Al about 05 00 hrs after 
h briefing, the contingent moved towards Karafali Mohalla . 

G . B . PRADHAN 
The troop was divided into groups . One group was led by 

Jt. Secy, to the President 
Shri Tiwari and the other by Shri Pratap Singh . Asstt. Coindt. 
While Shri Tiwari s group was approaching Qazi Masjid it 
came under heavy firc froin the militants . This party retaliwted No. 106 -Pres. /96 .- The President is pleased to award the 
the fire . The second troop was then alerted and while it was Police Medal for gallantry to the indermentioned officer of 
approaching the building, it also came under heavy fires from Border Security Force :- 
the militants . Shri Pratap Singh , AC encircled the area with 
available troops from two sides and simultaneously engaged 

Name and rank of Officer 
the militants by firing. During firing , three mlitants tried to 

Shri G . Srinivasu , 
escape. One militant got injured from Pratap Singh s party 

Constable , 
dropped his AK - 56 weinon & fled . The second militant went 
near the hidc - out & fired at both the paries and the third 

84 Bn., BSF , 
militant managed to escape. Thereafter , Shri Tiwari along Statement of services for which the decoration has been 
with Subedar C . B . Eklure and 4 other Jawans reached near awarded : - - 
the building. Since the militant kept on firing at the parties , 
Te - inforcement was called and the whole area was cor 

On 13th December 1994 , a search party under the Com . 
doned . Shri Tiwari without caring for his safety , succeeded mandant, 84 Bn ., came under heavy firing, from insurgents 
in reaching a window and threw a grenade inside the build hiding in a Awanta Bhawan area . When requests to sur 
ing. In the meantime, Insor . Chandra Bhanu from main gate render did not heed , any reply , the troops returned fire and 
side and Kuljit Singh & Vinod Kumar Constables from the killed two of them . During this assault, L /NK U . S . Pancholi 
adjacent room entered the house , and stormed the hide-out and Const. Dharmender Singh were injured and rushed to 
by firing. When the firing ceased , a dead body , identified to Base Hospital where L /NK Pancholi succumbed to his in 
be Altaf Ahmed Mangloorn Farooq Təpa . Coy Comdr. /HM / juries . After sporadic firing throughout the night, the insur 
PTM of Umar Bin Yaseer Coy of Al-Kubab Bn was found . gents at about 1300 hrs. On 14th December 1994 set blaze 

the house and the two insurgents trying to escape were shot 
In this encounter S / Shri P . L . Tiwari, Commandant, C . B . dead . Ultimately , Dy . Comdt. B . S . Rawat. Const., Ashok 
Eklure , Subedar, Vinod Kumar , Constable , and Kuljit Singh . Kumar and Constable G . Srinivasu succeeded in entering the 
Constable , displayed conspicuous gallantry , courage and devo - li house where they were targetted with hand grenades which 
Hion to duty of a high order . 

injured Constable Ashok Kumar , Const., G . Srinivasu & Dy. 

Comdt.. Rawat reacted quickly and shot dead one terrorist 
These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of 

each . To prevent the force personnel from further advanc 
the rules governing the award of Police Medal and conse 

ing , another insurgent came out at the room and starter fir 
quently carries with them the special allowance admissible 

ing at the troops. At this critical jucture , Const., G . Srini 
under rule 5 , with effect from 26 -6 - 1995 . 

vasu who was very close to this militant, jumped upon the 
G . B . PRADHAN 

insurgent and grapped his weapon . Grappling with the mili 
Jt. Secy, to the President 

tant and not permitting him to use his weapon enabled Shri 
Rawat to come forward to kill this militant also . In all, 7 
militants were killed , and the following arms & ammunition 

were recovered : 
No. 105 -Pres. / 96 . - - The President is pleased to award the 

1 . 2 A K 56 Rifles, 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Border Security Forcc : 

2 . one 9 mm Cabine machine gun . 

3 . Three hand grenades. 
Name and rank of Officer 

4 . One wireless set and a large number of live ammuni 
Shri Krishan Nandan Sharma , 

tion . 
Lance Naik , 
3 + , B ., BSF . 

In this encounter Shri G , Srinivasu , Constable displayed 

conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
Statement of services for which the decoration has len 

order, 
awarded : — 

This award is made for gallantry under rule of ( i ) of the 
On 20th October. 1994 it about 1255 hrs, the 2 WC, of 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
134 Bn . BSF whilc travelling from Matti- gaoran to Daisum 

carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
in Anantnag District, in three vehicles with unit s troops was 

with effect from 13- 12 - 1994. 
ambushed by militants and came under heavy fire from 30 

G , B . PRADHAN 
40 insurgents. In order to escape, the 2 1 / c who was moving 
in a Maruti Gypsy , told his driver to move with speed to the 

Jt. Secy , to the President 
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No. 1074Pres/ 96 . - The President is pleased to award the possible escape route . Shri Choudhary noticing the cul 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of prits running away on two motorcycles and a moped , gave a 
the Border Security Force : 

110 chasc . Sensing trouble , the cupriis started indiscrimi. 

tale firing on Shri Choudhary and his party . Undererred the 
Nanie and Rank of officers 

police party returned the fire . The culprits left their vehicle 

and ran towards the thick forest but one of the culprits was 
Shri B . R . Chaudhary , 

Overpowered . Shri Choudhary kept on chasing the other 
Depu y Conndt., 

iscused and is a close search of the forest was being made, 
13 Bn ., BSF . 

the culpris started firing at the approaching police pary. 
Sisi l I . Singh , 

Sri Chordhary fired in exchange with his 9 mm service pis .ol 
Naik , 

injuring of the culprits on the leg , wlio was subsequently 
43 Bn ., BSI , 

Overpowered. Shii Choudhary despite being injured conti 

nued 17 srch and lcd the police force ar 
Statement of services for whico ti jecoration is noen 

finally succeed 

ed in apprehending three other accused . In al 10 culprits 
iwarded : 

worc apprehended from whose possession Rs. 6 . 32 lakhs . 
On 5 - 10 - 1995 , information was received regard .ng presence 

ave . 15 borc country made postols and one . 12 bore pistol, 
of some dreaded militants in it farm house localcu in NOW 

10 motorcycles and one luna were recovered . The cr mi 
pura , sopara , Kawho . A raid was planned with the avail 

17 :23 : liere identified as ( 1 ) Arvind Singh , 62 ) Devendra 
able troops . The troops were divided in four parties for 

sing , ( 3 ) Shivji Singh , ( 4 ) Pappu Singh , is ) Gour. Shankar 
cordon .ug the area . Shri B . R . Chaudhary , Dy Cumut . w . th 

10 ) Surendra Singh , ( 7 ) Sanjay Singh , ( 8 ) Baliram Singh , 
9 ORs of 43 Bo ., was positioned to cover the vital escape 

(9 ) Mohan Singh and ( 10 ) Sint Dev Muni. 
Toutes , another party headed by Shri Sandhu Comdt, made a 

In this encounter Shri Sanjay Choudhry , SP . displuyod 
tacucal approach towards the house . When the raiding voops 

conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of 3 
Was approached the isolated house locu . ed in an orchard , 

fiigh order , 
militants hiding inside , Opened heavy fire with autoinatic 
weapons on the advancing party , BSF troops retaliated and 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
the crnaage of fire for continued about 20 minutes. Tak 

quies governing the award of Police Medal for gallantry and 
ing viimage of we daikucus inem adis it their place conscquently carries with it the special allowance admissible 
of hiding & started runn .ng on digerent directions in a bid under huile 5 , with cílect from 28 -4 - 1995 . 
to escape . Shn Coauduary « R . P . Sugu gave covering ire 10 
the assault party who had moved towards the building. 

G . B . PRADHAN , 
The assault party threw grenades into the building and when 

Joint Secretary 
it exploted , the insurgenis jumped out of the window and 

to the President 
tried to escape . While One insurgent was chased by BSF 
troops, andher ran towards an orchard . When , Shri Chau 
dhary and Shri Sngh pursued him , the in urgent siar . ed No. 109 - Pres / 96 . I he President is pleased to award the 
running through the orchard taking cover benido tree « treci Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
at his pursue s , " The bullet hit the jacket of Shri Chaudhary Madhya Pradesh Pol.co : 
and one bullet grazed the Jacket of Shri Singh . Shri 

Nane and Rank of Officers 
Chaudhary located a short cut and with the he. p of Shri 
Singh made the militant to started and in a quick reaction 

Shri Vijay Yadav, 
over powered the fir ng miliants . He revealed his identity 

Superintendent of Police , 
* Mustaq Ahmed Khuja , Code Jahangir , S / o Gulam Rasool 

District Bhind . 
Khoja , a PTM and self styled Section Comdr of HM outfit . 

Shri Rajendra Prasani , 
The following arms/ amn. were recovered from his posses 

S . D . P . O .. 
sion : 

District Bhind. 
AK 56 Riſic 

01 No. 

Shri Hukam Singh Yadav, 
AK 56 Mag - series 

- - 03 Nos. 

S . D . O . P ., Ater , 
*Live AK Series 

- - 69 Ros. 

District Bbind . 
Photophone wireless set 

01 No, 

Statenent of services for which the decoratinu has been 

awarded : 
in this encounter S / Shri B . R , Chaudhary , Deputy Comndt. 
and R . P . Singh , Naik displayed conspicuous gallantry , cour 

On 14 -6 -S4 Shri Vijay Yadav, SF , Bhind received infor 
age and devo :lon to duty of a high order. 

ination that a dacoit gang of Beta Singh had been camping 

in the savines of Kunwari river. Shri Yaslav with others 
These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of 

planned coinbing - and - search operation . Tire available force 
the rules govercing the award of Pulice Medal aixi conse 

was divided into 4 groups the first led by Shri Hukam Singh 
quently carries with it the special allowance admissible under 

Yadav was detailed to search vllage Chhunchari to Kot 
rule 5 , with effect from 5 - 10 - 1995. 

Kanawar , the second group led by SHO Phoop and posi 
G . B . PRADIA ! , tioned as cut- off party near inter -state , border . The third 

Joint Secretary roup led by Shri Vijay Yadav, SP was to approach Kacbh 
to the Pres.dent pura from village Nadori and tourth group led by SOUP 

Bhind Shri Rajendra Prasad was to search from village Kot 

Kanawer to Kachhpura . 
No. 108 -Pres / 96 . - The President is pleased to award the 

At about 1300 hrs. Shui Hukani Singh 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 

and his party 
Madhya Pradesh Police : 

seeing the dacoits resting under a tree , challenged them to 

surrender but the dacoits opened fire and tricd to escape 
Name and rank of Officer 

northwards. Shri Hukam Singh and his party chased the 
Sbri Sanjay Choudhary , IPS , 

clacoits and in the encounter that followed two dacoits 
Sundt. of Pol. ce . 

identified as Brijendra Singh and Babloo Kurmi wero sirot 

dead . The remaining dacoits who tried to escape into 
Surguja . 

Uttar Pradesh were intercepted by second party and in the 
Statement of services for wirich the decoration hits been exchange of fire two dacoits identified as Sarman Musalman 

and Pran Singh Yadav were shot ccad . Polico 
awarded ; 

parties 

Nos. three and four under Shri Vijay Yadav and Rajendra 
On 28 - 4 -95 at about 12 . 35 P . M . dacoity was consilied by Prasad reached village Kachhpura , regrounce and in an 
an armed gang of about dozen criminals in the Bank of cxtended formation moved north -wCS to intercer the rest 
Baroda of Ambikapur City and decampaui with Rs. 6 .37 Jacs. of the gang . Shri Yadav culcd de lixoiis to surrouk : 
On information Shri Sanjay Choudhary contacted city control bui inc dacoits opened fire . The police party rcturneck 11 . 
room , intructed officers to form ihres parties an then firo but the Jacoiti took position is a stu d 1222717 
proceeded in different ürections in search of the culpri. s. heavy firing. Taking whatever cover availaok , the police party 
Shri Choudhary him cif took command of une party consist returned the fire and allvanced further under Hilverse cit 
ing of two consti ! cs or ished in the direction of the cumstances. A fierce exchange ( in lasting bout two 

411 G1/ 96 
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hours took place and an further advance was impossible , No. 111-Pres / 96 . — The President is pleased to award the 
Shri Yadav shouted at the dacoils to divert their attention , Police Medal for gallantry to the undermentioned 
while he directed Shri Rajendra Prasail to move from the officers of the Jammu & Kashmir Police : - - 
right flank and Shri Yadav himselt alongwitli assault group 
tried to advance from the left. Shri Hukuin Singh and 

N . IME AND RANK OF OFFICERS 
SHO Phoop alongwith pirties blocked the rear escare 
routes. Shri Vijay Yadav moved aloud from the left funk 

Hloh . Akra 117 , 
and the dacoits were encircled and engaged at close range . 

S , G . Console . 
In the exchanged of fire four more dacoits identified as 

III Bo ., JKAP . 
Beta Singh , gang leader, Kallu Dhiman , Iqbal Nusalman 
and Kallu Yadav were shot dead . One 30 ML US Army 

Shii Parshotan Sinyl , 

, U , Lonçavie , 
utomatic rifle was recovered from Betul Singh who carried il 
reward of Rs. 5500 , - while the uthers cuiried a remawrd of 

Ill on , JKAP , 
R9. 1000 /- eachi, One 30 -60 Winchester , one .315 Indian 

Shui Tilak Raj. 
Ordnance Riflc, iwo 12 bore DBBL, guns with English mark 

S . (1 . Crosav. , 
ings and three 12 bore ŞBBL guns alongwith large quaniity 

III B11 ., JAAP 
of ammunition) was recovered . 

Statement of services for wbicie in decoration has been 
In this encounter S / Shri Vijay Yadav , SP , Rajendru tvaruud : 
Prasad , SDPO and Hukam Singh Yadav , SDOP. displayed 

of 

On 30th Augliet, 1990 , 2001 

1 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 

1300 hr ., sonlu mailitants 

(rmed with dadly weapons alçacked Snn A . K . Bhan , Sop , 
high order. 

Anannag , from ine picmises of Desit. Lourt Buding woen 

he was to board his car. At the sound ou first voley, SG 
This award is made for gallantry under rule 411 ) 01 

constables Hari Singh and Mahesh Kumar from escort panty 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 

placed themselves in such a manner as to provide protection 
and consequently carries with it the special allowance 

to ww . But they rective but lurcs Wuster on 
admissible ynder rule 5 , with offect from 14 -6 - 1994 . 

Sliccumbed to thcir injuries. Consuibles Parshotumi Singh 
G . B . PRADHAN , 

pushed SSP near the car and retaliated against tho militants 

COusuole lijak Raj also commencuat hiring with his ritle and 
Jolat Secretary 

thus sheilded ine SSP whch 
To the President 

helped Constable Purshotam 
Singh to liſt the injured SSP into the car and remove him 
from the scene. Constable Purshotam Singh , also werted; 

nother platoon of JKĄP , who immediately took position 

upon the roof and at other vantage poigts . On this finog 
No . 110 -Pres / 96 .- -- The President is pleased to award the from the escort party and platoon , the militants retreated but 
Po .ice Medal for gallantry to the undermentioned loobtd one grenade before seeing. In the exchauge oi nie . 

Constable Mond . Akram was also severly woundcd . 
officur of the Jammu & Kashmir Police :- - 
NAME AND RANK OF OFFICER 

In this encounter S / Shri Mohd . ikram , Parkhotan Singh 

and Tilak Raj, S . G , Constables , wisplayed conspicuous gal 
Suri Hari Singh , 

( Posthumous) 

lantry , courage and devotion to duty or a high order. 
S . G . Constable , 
IJI Bn , JAAP , 

These awards are made for gallantry under rule 4 (1 ) of 
Shri Mahesh Kumar , 

( Posthumous ; uc rules governing the award of Police Medal for 

oilantry and consequently causes with them the special 
Constable , 
JII Bn ., JKAP. 

nllowance admissible inder rule 5, with effect froņi 30 -8 

1990 . 
Statement of services for which uic vecoration has becn 

O . B . PRADHAN 
awarded : 

Jt. Socy , to the Presideot 


On 30th August , 1990 , about 1300 hrbtes sone inilitants 
armed with deadly weapons attacked Shri A . K Bhan , SP, 
Anantpag, from tho premisey of Distt. Court Building when 
he wus to buara bis cas. At ine sound ou frst Voucy, su 
Constables Huri Singh and Mabesh kunar from escort party 
placed themselves in such a manner as to provide protection 
to SSP . But they received buletinjuries and catcr on 
succumbed to their lujuries . Constables Parsbiotam Singh , 
pushed SSP near the car and rctalated against the militants . 
Constable Tilak Raj also commanded firing with L . r. flc and 
thus shielded the SSP which helped Constable Purshotam 
Singh to lift the injured SSP into mne car and remove him 
from the scene. Constable Purshotam Singh , also alerted ! 
another platoon of JKAP, who immediately took position 
upon the roof and at other vantage points . On this fring 
from the escort party and platoon , the militants retīcated but 
lobbed one grenude before fleeing. In the exchange of fire . 
Constable Mohd . Akrim was also scverly wounded , 


No. 112 -Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
Policc Medal for gallantry to the undermentioned 
vifcers of the Maharashurit Ponce : 

NAME AND RANK OF OFFICERS 
Shri Suresh Dagadu Pote , 
Inspector of Police, 
Pune City , 
Shri Balasaheb B . Bhor, 
Constable , 

Pune City , 
Statement of services for -vhich the decoration has been 
twarded - 

An information was received that a dangerous criminal 
Kiran Purushoutan Walawalkar and his associates armed 
with sophist.cated weapons were taking shelter in a Hut. On 
25 - 1-95 at about 23 .30 hours, team comprising S / Shri 
Surcsh Pote , Inspr., Rahukumor Yeolc , API, Dattatraya 
Temghai , SI and Prakash Satpute , SI approached the front 
(loor of the flat, while the second party including Sbri B , B . 
Bhor , Constable were posted near the staircase leading to 
thie flat ind i third party was askcd to cover the building 
(som all directions. S , Shri Pote , Yeok , Temghare and Sath 
pute went to the flaí fion the main entrance and challenged 
the innates to surrender. However, there was no respons 
but bul ets were fired at the police party. Constable Bho . 
broke opened tlie door with a crowbar and was impcdiately 

rected with a volley of fire . When Sliri Yeolc tried to enter 
The flat forehly , the criminal lawalhar pointer 7 wami 


In this encounter ( Late ) S /Sbri Hari Singh and Mahesh 
Kumar, Constables , displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to Juty of a high order . 


These award are made toy kullantry under julo 411) of the 
rules govem ng the award of President s Po ice Medal Cor 
gallantry and consequently Curries with then the special 
allowance inssible ! 2der me . . with lost from 30 -8 . 
1990 . 


G . H , PRADHAN 
Jl. Secy , to the Presicient 
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towards him and thus for scif - defence, Yeole fired a bullet 
from his service pistol. Shri Pote took control of thc situa . 
tion , warned the gangsters to surrender but the firing from 
inside contioued . Shri Pote ordered S / Shri Yeole and Teni 
yhare to return the fire . being encouraged by Shri Pote , S / 
Shri Yeolo , Temghare opened fire from their service pistols 
and fired 2 bullets each . As a result , Walawaikat fell clown. 
Despite that, firing was heard from the adjacent room and 
Shri Pote moved inside , took shelter ncar the bathroom and 
fired from his carbine. In the meantime Shri Satpure also 
entered the flat, fired from his service revolver . After some 
time the firing from inside the flat stopped . On entering the 
flat, onc gangster ter identitied is Ravindra Karanjekar was 
found lying injured rear the door of the balcony with a 
pistol ticar his hand and another revolver and countiy made 
carbine lying by his side, while the other gangster identilled 
a Kiran Walawalkar was found lying injured in the living 
room and . 32 rcvolver found dear his hand . 


In this encounter Shri Suresh Dadagu Pote , Inspector of 
Police and Shri Balasaheb B , Bhor , Constable israyed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duly of a 
high order . 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
he rules governing the award rof Police Medal ani consegu 
cntly carries with them the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from 25 - 1 - 1995 . 


No. 114 - Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
l resident s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
oficer of the Punjah Pulicu : - - 

NAME AND RANK OF OFFICER 
Shri Ravi Bhushan . 
Inspector of Police , 
Incharge CIA , 

Bhikhiwiod . 
Statement of civices for which the decoration has been 
Warded : 

On 1 - 3 - 1993. SSP , Taran Taran received information about 
the presence of it dreaded extremist Jaswinder Singh in vil 
lage Bater , P . S . Bhikhiwind . He immediately directed Dy . 
S . P ., Bhikhiwind to apprehend the said terrorist, wło collect 
cd Inspector Ravi Bhushan , Incharge CIA , Bhikhiwind . 
S . H . O . Bhikhiwind and officials of that P .S . and raided the 
farm -house of one Bayicha Singh , where the terrorist was 
hiding. On noticing the police , the terrorist opened fire on 
the police personnel. The force was divided into different 
partics , one under the command of Inspector Ravi Bhushan 
iind other under S . H . O ., P . S . Bhikhiwind and they cordoned 
the farm -house . Inspector Ravi Bhushan alongwith his party 
members advanced towards the farm -house amidst fring by 
thc fterrorist . Without caring for his personal safety , Inspector 
Ravi Bhushan entered the farm -house by scaling the boun 
dry wall and took position behind the kitchen and directeui 
bis guninen to open firo towards the terrorist through win 
dows. At this juncture the terrorist tried to escape. But 
Inspector Ravi Bhushan noticed the movement of the terrorist 
and fired at him and forced him to be in the same room . 
In the meantime SHO , P . S . Bhikhiwind alongwith his party 
also entered in the iarm -house. After assessing the situation . 
inspector Ravi Bhushan entered the rooin , wierc the terrorist 
was hiding and took position behind a door and directed 
party members to open fire througir windows in he second 
room and he himself fired through an internal door. The 
other police personnel, who were taking position in the 
court -yard also pred through the windows, and thus the ter 
rorist could not change his position . Thereafter Inspector 
Ravi Bhush ın entered the adjoining room and fired on the 
terrorist and killed him on the spot. During search onc 
. 455 bore revolver alongwith live /nmpty cartridges were re 
covered from the dead terrorist. The dead terrorist was iden 
tified as Jaswinder Singh , Lt. Genl. Of KLF , who was respon 
sible for killing of nors than one thousand innocent per 
sons, 


G . B . PRADHAN 
Jt. Secy. to the President 


No. 113 -Pres / 96 .- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned 
sficer of the Punjab Price :-- - 

NAME AND RANK OF OFFICER 
Shri Mohinder Singh , 
Dy. Supt. of Police , 
Amritsar. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded :-- - 


In this encounter Shri Ravi Bhushan , ſuspector , displayed 
consp .cuous gallantry , courage and devotion to duty of 2 
high order 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the ward of Police Medal and consequenly 
Curries with it the specia " allowance admissible under rule 5 . 
with effect from 1 - 3- 1993 . 


! On 4 - 11- 1992 , Shri Mohinder Singh , Dy. Supdt. of Police 
received infomation about the novement of hard - cure ter 
rorists in a villinge Bala 212 . They were holding a meeting 
to commit sensitive crimes at the time of Ram Tirath Fair . 
Inmediatcly , Shri Mohinder Singh alongwith force left for 
the place of hide - out. Thereafter , the house where the ter 
forists were holding the meeting was cordoned off by the 
Police . The terrorists noiced the presence of police , they 
started firing on the police porsonel. Immediately Shri 
Mohinder Singh ordered hoolice party to retaliate in self 
defence and he alongwith his party personnel moved towards 
the hide - out. The terrorists tizen threw it hand grenade on 
the police party which did not cause any injury to the party . 
Then the terrorists lobbed it botlle bomb on he police party 
and as a rcault of cxplosion , Shri Mohinder Singh and other 
members of police party sustained splinter injuries . But un 
mindful of their personal safety , Shri Singh and others 
advanced towards the terrorists . Shri Singh fired on the 
terrorists and killed one of them , who was lawr identified 
as Pargat Singh alias Bullet alius Toofan Baba . He was an 
A category militant of Wasan Singh Zailarwal Group and 
was involved in many heinous crioles . During search one 
AK 47 Riflc with 5 cartridges , onc bag containing une hand 
grenade one Bottle Bomb , One Mini Rifle , onu detonator and 
explosive material were recovered . However, the other two 
terrorists were managed to escape under the cover of rice 
field . 


G , B . PRADHAN 
Jt. Secy . to the President 


No. 115 -Pres / 96 . The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of Uttar Pradesh Police : 


NAME AND RANK OF OFFICER 
Shri Devendra Singh Yadav 
Suh Inspector of Police , 
Distt. Muzaffarnagar . 


(Posthumous ) 


In this encounter Shri Mohinder Singtı. Dy. Supult . of 
Police , displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tion to duty of a high order . 


Statoment of services for which illc Jecoration 
awarded : - - 


has been 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of th : 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowancea dmissible under rule 5 , 
with effect from 1- 11 - 1992 . 


After recciving definite information on 26 - 9 - 1992 around 
9 .50a .m ., police party headed by S . I. Devendra Singh Yadav 
proceeded to village Sari Raşoolpur to nab a accused 
Mahendra Singh . The police party left behind vchicle , driver 
and the informer decided to raid the accused house on foot . 
On seeing the police , Mahen < and his accomplice ran out 
in different drections . S .I. Yadav and Constable Netia Pai 
Singh followed the accused Mahendra while the other police 


O . 3 , PRADHAN 
Jt. Secy . tu the President 
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In this encounter ( Late ) Shri Rajiv Dubey , Constable and 
Shri R . B . Lal, Constable , displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 

The award are made for gallantry under rule f( i) of 
the rules governing the award of Police Medal Råd 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 31 - 5 - 1989 . 

G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


personnel chased the accomplice . In the follow up, S . I. 
Yaday caught hold of the accused and took him in the tight 
grip , while Constable Netra Pal Singh hit him with the rifle 
hutt. In the grappling, the accused whipped out his pistol 
and shot at S .I. Yadav causing severe injuries and snatched 
away his service. Constable Netra Pal Singh also sustained 
jojuries during the incident. In spite of severe injuries , S .I. 
Yadav continued to hold the accused Mahendra on the tight 

rip and did not allow him to escape finding no alternative , 
the accused squeezed the threat of Shri Yadav who later on 
succumbed to his injuries . In the meantime, S . I, Dham 
Singh & others finding no trace of the accused accomplice , 
rushed towards S .I. Yadav und ifter using proper force took 
the accused in 10 custody and recovered onc country made 
pistol and one service revolver of the oflicer from his pos 
session . While injured constahi e Netra Pal Singh and aCCIS, 
¢d Mahendm werc reinoved to the hospital nd the accused 
Mahendra succumbed to injuries . 

to this cncounter (Late ) Shri D . S . Yadav , Sub - Inspector, 
Jisplayed conspicors gallantry , courage und devotion to 
Juty or a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
fulca governing the award of President Police Medal and con 
pequently carries with it thc special allowance dmissible 
under rule 5 . with cffect from 26 - 9 - 1992. 

G . B . PRADHIN 
Jt. Secy , to the President 


No. 116 -Pres/ 96 . - The President is pieaked to award the 
Police Medal for gailantry to the undermentioned officer of 
Uttar Pradesh Police : 

Namc and Rank of Oficer 
Shri Rajiv Dubey 

( Posthumous) 
Constable , 
Nainital. 
Shri Ram Bharosc Lal, 
Constable , 

Nainital, 
Staicmcut o suri coe s for which the chuomion has 1/4 5.1? 
awarded : 


On 31st May , 1989, after receiving information about the 
presence of terrorists in a farm house on Kichha-Rudrapur 
road , S .I. R . ... Silmima alongwith Constables Rajiv Dubey , 
Ram Bharuso Lal & others set out 10 apprehend them . 
Reaching himinin gate of the suspected farm house , the 
Police party challenged the hiding terrorists to surrender 
but instead they started indiscriminizle firing on the police . 
Finding themselves in the police dragnet, the terrorists in a 
bid to escape , opened fire on the police party . Constables 
Rajiv Dubey and Ram Bharose Lal, challenging the ultras 
udvanced further, returned the fire and thwarted their 
escape from the farm house . In cxchange of fire both 
Constables reccived grievious injurics but continued 10 
Counter the terrorists until they became unconscious and 
were removed to Hospital where Constable Dubey breathed 
his last. Meanwhile , they were joined by additional polici 
force headed by Shri S . P . Singh , Dy. S . P . and Inspector 
Mahak Singh . Three terrorists itgain attempted to escape 
10 a safer place but were corncred in a Government School 
building where police firing again compelled them to retreat, 
finding themselves in a tight position , opened fire on the 
Policc party but had to flcc. Reaching Kachhi Khamariya 
the terrorists took position in a Kachcha Nallah where they 
were encircled by S / Sri S . P . Singh , Dy. S . P . Malik Singh , 
Inspector and Ram Charan Singhi , SHO and their parties. 
Heavy exchange of fire between the police and the terrorists 
took place . When firing from terrorists side stopped . Shri 
Singh , Dy. S . P . went forward carefully and found that the 
two terrorists were badly injured . He took away the 
weapons of these terrorists. The third terrorist who manag 
ed to escape was chased and overpowered by Shri Mahak 
Singh and his party . The two injured terrorists on their 
vay to hospital succumbed to their injuries . The dead 
terrorists and the arested terrorist were identified as Sarbjit 
Stagh , Dharam Singh & Kashmir Singh who were carrying 
reward on their heads . 


No. 117 -Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Uttar Pradesh Police : 

Name and Rank of Officer 
Dr. Kashmir Singh , 
Sr . Superintendent of Police , 

District Mccrut 
Striscmem of services for which ille clioration fees been 
diWarumi : 

On 13 - 12 - 1994 Dr. Kushir Singh . SST , AIC Cyrive 
information from ACP , Crimo Branch , Delhi tha a person 
had tcicphoned from ACP , Crimc Branch , Dcili fut 
person had telephoned demanding r271307n for release of 
Asheesh Kansal, a 4 year old boy kidnapped on 2 - 11- 94 . 
Dr. Singh rushed with available force to Elecira World 
Complex, Partapur, Mecrut and apprehended one Harveer 
Singh at about 10 .00 A . M . and recovered one country made 
pistol from him . Harvecr confessed his involvement in 
the kidnapping and revealed that. Asheesh was with one 
Babloo of village Mansaf Garh . Dr. Singh along with 
force rushed to the village and surrounded the liouse of 
Babloo . On being challenged by the SSP , one person 
broke open the door and rushed out towards the police 
and opened fire . Harveer identified the person as Babloo . 
Thereupon the Police party moved towards the south . 
pounced on the culprit and apprehended him . On eing 
inic rogatod , Babloo revealed that Aubcool had hear kon 
away by Smt. Vinod , Rampal. uuraj N : rain , Soniy td 
Sushil id they had proccclc, Tulsi colon ; 

bar 
Khera P . S ., District Meerut. When the police anty 
reached the spot, they were fiucri upon by Ramoat ind 
Naura ;. Undeterred Dr. Singh and the police party { " cat 
risk to their lives pounced on the culprits and Power 
them at about 12 . 30 hours and recovered 2 pistoi nam 
their possession . Rampal revealed that Ashesh asd 
been taken away hy Smt. Vinod and that they were waving 
in the house of one Buddhu of village Choubla . Dr. Sangh 
Teached village Choubia and surrounded the hour 
Buddbu . In the meantime Rampal and Nauraj identified 
the persons on the terrace of the house as Smt. Vinod , the 
kidnapped child , Sushil, Sanjay and Narain . On sceing 
the culprits with the child , Dr. Singh warned them to hand 
Over the child but the culprits threatened the police party 
and opened fire . Al his juncture as opening of fire by the 
police party would have caused danger to the life of the 
child , Dr. Singh climbed the roof of the house and with 
the help of the available force succecded in apprehending all 
four culprits at about 2 . 45 P . M . and rescued the child 
safely from the clutches of the culprits . The culprits 
identified as Sushil with one 12 hors pistol, Sanjay and 
Narain with one 315 bore pistol cach with live cartridges 
and Smt. Vinod were arrested. In all eleven criminals were 
arrested . 

In this encounter Dr. Kashmir Şingh , SSP , displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special allowance 
admissible under rule 5 , with effect from 13 - 12 - 1994 . 

G . B . PRADHAN . 

Joint Secretary 
to the President 
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No . 118 -Pres / 96 .. . The President is pleased to award the 
Bar to Police Medal for galantry to the undermentioned 
officer of Uttar Pradesh Police : 


Name and Runk of Oficer 


( 1st Bar ) 


Shri Harsh Vardhan Singh 
lospector of Police , 
Distt . Ghaziabad 


lus 


lice 


Statcm lik services for which the theorution 
awarded : 


On 5th Feb ., 1995 about 10 .45 p.m ., Harsh Vardhan 
Singh , SHO and 4 other officers, received information from 
the Control Roorn about the movement of four suspceted 
criminals in a maruti Car in Surya Nagar area . After 
collecting necessary force and arms, all the five officers 
rushed to nab th : criminals, Shi Harsh Vardhan Singh 
iccompanied by 7 personne himsel drove the police gypsy , 
while Shri L . S . P . Singh , SHO , Kotwali alongwith three 
personnel moved in a privatc car rushed towards Surya Nagar 

Tea and thereafier to Sahibabad . After Teaching near a 
bank , the Police party noticed the suspected white maruli 
Car coming from village Jhandapur. On being signalled to 
stop the Car, the criminals swiftly turned their Car towards 
Prahlad garhi. Shri Harsh Vardhan Singh & others conti 
nued to chase the culprits witile he dirccied SHO Kotwali 
to surround the criminals from Kanawani side. Around 
midnight, the police party led by Shri Harsh Vardhan Singh 
cornered the criminals who after opening fire succeeded in 
running towards Kanavani side. Ultimately, the flecing 
criminals were surrounded by Shri Harsh Vardhan Singh 
from one side and by SHO Kotwali from other side . Find 
ing themselves in the fight grip of the police the criminals, 
mittempted to ficc , from the scene but their Car got stuck 
up in 2 ditch in a vacant field . The four out laws coine 
out of the Car and started firing upon the police which 
was promptly replied to . During exchange of fire , a bullet 
pierced through the windscreen of gypsy and S /Shri Harsh 
Vardhan Singh und Vijay Kumar Yadav had a miraculous 
escape. To crcate panic, the criminals fired another bust 
lowards SHO Kotwali and his party which they had also 
a narrow cscape. Thereafter , they got down from their 
vehicles and took positions for effcctive return of fire . Des 
pite indiscriminate firing from the criminals side. all the 
five officers crawled forward and kept firing on the criminals 
with their arms. In the course of exchange of fire , two crimi 
nals were killed ind two others managed to escape taking 
were killed and two others managed to escape taking 
advantage of darkness . One sten gun , one revolver and a 
stolen Maruti C : were seized from the possession of dead 
criminals . 


No. 119 - Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Bihar Police : 

Nume and Rank of Officers 
Shri Mohd . Anwarul Hassan 
Sub Inspector of Police . 
Jamalpur 
Shri Ram Prabodh Singh . 
Sepoy 

Jamalpur 
Statement of services for which the decoration les llen 
tityried :-- - 

On 1st May , 1991 Police swang into action around 
midnight when they came to know about an armed dacoity 
in A . C . Two Tier Bogie of Punjab Mail ai Madhupuri. 
Immediately the train was made to stop and the Police 
look the position . Onc armed dacoit while stopping down 
made a lady to proceed ahead of him as a shielt and 
remaining dacoits followed him and tried to aim at the 
Policc . Taking advantage of the shield , the leading arcoit 
fired at Scpoy Ram Prabodh Singh , injuring his cheek , 
T !le lady who was hcin used as the shield fell down or 
the platform , Shri Ram Probodh Singh took advantare of 
the situation and fired at the lacoit who later succumbed 
to this injurics . To flush out anoiher dacoit, who locked 
himself in the bathroom of the AC Bogie . S .T. Hassan broke 
open the glass window of the baihroom from outside. The 
Jacoit fired at him from inside compelling S .I. Hassan in 
fire back killing the dacoit. Other dacoits managed to 
( scape. The killed dacoils were identified as Pramod & 
Mahesh . The Police also recovered looted material such 25 
ornaments , watches, Bricf case & cash from the scene . 

In this encounter S / Shri M . A . Hassan , Suh - Inspector and 
R . P . Singh Sepoy, displayed conspicuous gallantry . courage 
and devotion to duty of a high order. 

This award is made for gallantry under rule 4 (1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal for sallantry 
and consequently carries with it the special allowance admis 
sible under rule 5 , with cffect from 1 -5 - 1991. 

G . B . PRADIAN . 

Joint Secret:irv 
to the President 


Both criminals were later on identified as Surendra Singh 
& Neetu carrying rewards on their heads . 

In this encounter Shri H . V . Singh , Inspector , displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order , 


No. 120 -Pres /96 .-- The President is pleased to award the 
l olice Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Delhi Police : 

Namr und Rank of Officers 
Shri Udaivir Singh Rathi, 
Inspector of Police , 
Delhi Police . 
Delhi. 
Shri Krishan Gopal Tyagi, 
Sub - Inspector of Police , 
Delhi Police , 
Delhi. 
Shri Shiv Raj Singh , 
Head Constable. 
Delhi Police, 

Delhi. 
Statement of services for which the decoration has been 
(buyurdod : 

On the night of 5 /6 - 1 - 93 . while Shri Udajvir Singh , 
Inspector. SHO , Seema Puri was on night patrolling duty at 
around 11. 30 p . m ., he was informed that a hired killer was 
expected in a van at the T point of Green Ficld School, 
Dilshad Garden . Shri Rathi did i rescue of the area and 
positioned his team on the spot, Shri Rathi alongwith Shri 
Shiv Raj Singh and another Head Constable took up posi 
tion on one side of the road while Shri Krishan Gopal Tyagi, 
S . I. and another ASI stationed themselves on the other 
side. The Gypsy was positioned around the corner with 
the instructions to intercept the van . Al about 005 hours , 


This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and 
consequent carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 . with ciicct from 5 - 2 - 1995 . 


G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 
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[Part 1Sec . 1 ) 


Government hereby authorise Shri R . K . Arora , Joint Direx 
tor ( Inspection ) in the Department of Company Affairs fot 
the purpose of the said Section 209- A . 


D . P . SAINI 
Under Secy 


No . A . 42011 / 4 , 96 - Admn .ll. In exercise of the power 
conferred by clause ( ii ) of Sub -section ( 1 ) of Section 209- A 
of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Govern . 
ment hereby authorise Shri Dhan Raj. Joint Director 
( Accounts ) in the Department of Company Affairs for the 
purpose of the said Section 209 - A . 


on seeing the head lights of an approaching vehicle , Shri 
Rathi signalled the Gypsy to block the van s route . As 
soon as the Gypsy blocked the route of the van , the 
occupants started firing at the police party with automatic 
weapons. The police party positioned on either side of 
the road , opened fire at the van . One of the occupants got 
Klown from the van and opened fire with a pistol on S .7 . 
Tyagi. hitting him on his teft hand , but undeterred , Shri 
Tyagi stuck to his position and returned the fired . The 
other criminal sitting in the front scat , who was later 
identified as Raj Kumar (@ Pappi, Ored at Shri Rathi with 
his stengun, which injured Shri Shiv Raj Singh on bis thighs. 
Shri Rathi courlycously faced the criminal and fired at he 
criminal and simultaneously directed bis men to do so . This 
resulted in the killing of Mr. Pappi on the spot, while the 
other criminal, seeing his accomplice shot dead , managed 
10 escape . A British made 9 mm sten gun and a camel 
coloured Maruti van was recovered from the dead . Raj Kumai 
was a desperate criminal who had murdered Inspector Pratar 
Singh Rana of Delhi Police and was wanted in many other 
cases . 

In this encounter S / Shri U . S . Rathi, Inspector , K . G 
Tyagi . S .), and Shiv Raj Singh , H .C . displayed conspicuouIN 
gallantry , courage and devotion to duly of a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Policc Medal for gallanir 
and consequently carries with it the special allowance admis 
sible under Rule 5 . with effect from 6 - 1 - 1993. 

G . B . PRADHAN , 

Joint Secretari 
to the President 


D . P . SAINI 
Under Secy 


No . A . 42011/ 4 / 96 -Adma . VI.- - In exercisc of the powers 
conferred by clause (ii) of Sub -section ( 1 ) of Section 209- A 
of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Govern 
ment hereby authorise Shri R . C . Meena, Deputy Director 
( Inspection ) in the Department of Company Affairs for the 
purpose of the said Section 209 - A . 


D . P . SAINI, 
Under Secy 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( DEPARTMENT OF INDUSTRIAI, POLICY AND 

PROMOTION ) 
( C .G . F . DESK ) 


LOK SABHA SECRETARIAT 
New Delhi-110001, the 18th December 1996 
No. 6 / 1 / 1 / FCS & PD / 96 . . Shri Manobar Kant Dhyani. 
Member , Rajya Sabha, has been nominated to serve on 
the Departmentally Related Standing Committee on Food . 
Civil Supplies and Public Distribution ( 996 - 97 ) w .e .f. 13th 
December , 1996 . 

KRISHAN LAL . 

Deputy Secy . 


New Delhi, the 31st December 1996 

RESOLUTION 


I 


No . Granite / 3 (51 ) / 94 - CGF - Government of India have : 
decided to extend the tenure of the Development Panel for 
Granite Industry constituted vide its Resolution No . Granites 
3 (51) / 94 -CGF, dated 20th December, 1994 , by three months 
with effect from 20th December , 1996 . 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

Now Delhi, the 6th January 1997 
!Nb. A . 42011 / 4 / 96 - Admn. II.- In exercise of the powers 
conferred by clause ( ii ) of Sub -section ( 1 ) of Section 209- A 
of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution he communicated 
to all concerned . 

ORDERED also that the Resolution hc published in the 
Gazette of India for general information . 


M . SAHU . 

Directox 
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